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॥ ओश्म ॥ 
बेदतत्त्व प्रकाश । 


शढाए। 

प्रथथ ओम के विषय में ये शंकाएं होती हैं कि वेदों में ओम शब्द का 
वर्णन कह हृ ! । बेदों के पढ़ने से बिदित होता ह कि अग्नि, वायु, इन्द्र, 
सविता, यम, अयेमा, मरुत्‌ आदिक ही ब्रह्म के नाम हैं, ओकार नहीं, क्योंकि 
इसका पाठ चारों बदों में कहीं नहीं मिलता | ऋगेद आग्नि शब्द से, यजु- 
बेंद इष शब्द से, सामबद आग्नि शब्द से ओर अथवे वेद थे शब्द से प्रारम्भ 
हुआ है। याद ब्रह्म का परम प्रिय नाम ओम होता तो वेदों में भी प्रथम उस 
का आना उचित था ! अतः यह इंब्चर का नाम नहीं है ऐसी प्रतीति होती 
है। २-यह भी सुनते हैं कि ऐकरेय, शतपथ, ताण्डय, गोपथ, जो क्रमशः चारों 
बदों के चार ब्राह्मण है उन में भी कार शब्द का विशेष वणन नहीं है और 
३-जिम प्रकार साथगान में “हाई” “हावू” “ओहोई” “आ” “ऊ” प्रभ्नति 
शब्द केवल विश्राम के लिय आते हैं उसका कुछ अथे नहीं होता है ओर जो 
सामस्तोभ नाम से प्रसिद्ध हैं, वेसा ही यह ओंकार भी पूरे समय में एक 
सामस्ताभ था । गीत में विश्राम के लिय उसका उच्चारण करते थे जंस आज 
कल भी 'हो ओ' हर आदि शब्द असंबद्ध लगाकर भजन गाते हैं। पीछे 
लोगों ने इसको पवित्र ओर हेडबर का नाग सानालिया और मन माने इस 
शब्द के बहुत से अथे किये ऐसा भी कोई * कहते हैं । 

सम्राधान । 
ओम क्रतोस्मर क्लिबे समर क्ृतछु॑स्मर । 
यजु०४०। ११॥ ओश्म्‌ ख॑ ब्रह्म ॥ यजु? ४० । १७ ॥ 
यहाँ देखिये यजुर्वेद के ४० वे अध्याय में साक्षात्‌ “ओम” शब्द का पाठ 

आया है पुनः आप केसे कहते हो कि वेदों थे ओंकार शब्द का पाठ नहीं है। 

हाोका-यजुर्वद के ४० में अध्याय को कतिपय विद्वान उपनिषदों में ही 
गिनते हैं | वे कहते हैं कि सम्पूर्ण यजुवेदों के मन्‍्त्रों का विनियोग सबेत्र कहा गया है 


( २ ) 

परन्तु इस अध्याय का विनियोग किसी ग्रन्थ में उक्त नहीं है और जिसका विनियोग 
नहीं वह वेद नहीं ऐसा मीमांसा का मत है इस हेतु से इस को हम वेद नहीं कह 
सकते । इस कारण प्रथम इस अध्याय को छोड़ कर वेदों के अन्य स्थानों से 
ओम शब्द का उदाहरण वणेन करें, जिस से कि अशेष सन्देह दूर हो जांय। 

उस्तर-एवमस्तु । आप लोग सावधान होकर सुनें। 

ऋचे।अक्षरे परमे व्यामन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि वि- 

श्वेनिषेदु:। यस्तल्न वेद किमचा करिष्यति य इच्चद्वि- 
दुस्त इमे समासते ॥ ऋषगू० १। सू० १६४। मंत्र ३९ 0 

इस मन्त्र को ले यास्काचास्य निरुक्त ग्रन्थ में कह एक आचार्य्यों के 
सिद्धान्त प्रकाशित करते हैं। यथा- 

कतमत्‌ तदेतदक्षरम्‌ ? ओमित्येषा वागिति शाक 
प्रणिः ॥ निरु० अ० १३। ९० ७ 

इस मन्त्र में जो “अक्षर” शब्द आया है उसका अयथे क्‍या है, ? ( तत्‌+ 
एतद ) वह यह ( कतमद+अक्षरम ) कानसा अक्षर है ? इतनी शैका कर 
शाकपूणि आचाये कहते हैं कि ( ओम्‌+इति ) ओम ( एपा+वाग ) यह वाणी 
है अथोत्‌ मन्त्र में जो “अक्षर” शब्द आया है वह ओम शब्द का वाचक है। 

इका-इस में साक्षात्‌ ओंकार शब्द तो नहीं फिर शाकप्राणि आचाये 
का कथन कैसे हम मानेंगे? ओर जब निरुक्त में ही तीन आचाये तीन अथे करते 
हैं, तब तो और भी सन्देह होता है। इस हेतु इस से शंका दूर नहीं होती अन्य 
उदाहरण कहें । 

समाधान-अच्छा इस से यह तो अवश्य सिद्ध होता है कि यास्काचाये 
के पहले से ही इसका प्रचार था क्‍यों कि ये शाकपूणि आचाये का व्याख्यान 
अपने ग्रन्थ में देते हैं अतः शाकपूणि इन की दृष्टि में प्राचीन हैं । 

मन्त्र में गुप्त ओंकार । 
अब इसी मन्त्र में गुप्त रू से ओंकार शब्द विद्यमान है 

सो देखिये में “व्योमनँ शब्द है | इस में “बि+ओम+अन 


( है )- 


ये तीन पद हैं। “वि” ओर “अन” शब्द के बीच में ओम शब्द है । इस 
सम्पूणे मन्त्र का अब अथे सुनिये । मन्त्र के पद ये हैं-- 


ऋषच: । अक्षरे । परमे। व्योमन्‌ । यस्मिन्र । देवा: 
अधि । विरवे । निषेदु: । यः | तह । न । वेद । 
किम्‌ । ऋचा । करिष्यति । ये । इृत्‌। तदु । विदु। ते। 
हुमे। समासते ॥ 


अथ-( ऋचः ) ऋग्वेद के सारभूत ( याश्मिन्‌ ) जिस ( अक्षरे ) प्र 
नाश, उस से राहित ( परमे ) परम-महान्‌ ( व्योमन-वि+ओम्‌+अन्‌ ) बि-वि- 
शिष्ठा माया प्रकृति | ओमू-परमेश्वर । अन-जीवात्मा, इन तीनों में ( विद्वे- 
देवा; ) सम्पृण विश्व विविध ब्रह्माण्ड सूये चन्द्र ग्रह नक्षत्रादि और प्राण 
सहित सकल शन्द्रिय ( आपिनिषेदु) ) निविष्ट-समाये हुए हैं ( यः ) जो पुरुष 
( तत्‌ ) उस व्योमन्‌ ( बि+ओम+अन्‌ ) को ( न वेद ) नहीं जानता है वह 
( ऋचा ) ऋग्वेद से ( किंकरिष्याति ) क्या करेगा । (ये ) जो विद्वान 
( तत्‌+इत्‌ ) इन ही तीनो को ( विदुः ) जानते हैं ( त+इमे ) वे ये विद्वान्‌ 
( समासते ) जगत्‌ में अच्छे प्रकार स्थिति लाभ करते हैं ओर अन्त में 
ब्रह्म को पाते हैं | 

प्रकृति, जीव ओर ब्रह्म ये तीनों अक्षर हैं क्यों कि इन का विनाश नहीं 
होता । और ये तीनों ही महान्‌ हैं इस हेतु 'परम' कहे गये हैं ओर ब्रह्म में तो 
यह सारा संसार हैं। प्रकृति के ये सब काये ही हैं, जीवात्मा के आश्रय से 
ही प्राण सहित सब इन्द्रिय काय्ये कर सकते हैं। इस हेतु कहा गया है कि इन 
तीनों में है ( बिश्वे देवा अधिनिषेदुः ) सब सूयोदि देव निबास करते हैं । 
बेद इन ही तीनों का वणन करते हैं। इस हेतु वेदों के ये है तीन यथाथ सारभूत 
पदाथ हैं ओर इन ही तीनों को जो नहीं जानता है वह वास्तव में वेदों को 
नहीं जानता है । केवल मन्त्रों के कप्ठस्थ करने से क्या छाभ हो सकता है ! 
जैसे परमात्मा सब के मध्य में गुप्त रीति से सुविराजमान है वैसा ही यहां पर 
भी “वि” और “अन” शब्द के मध्य में इेश्वर वाचक “ओम” शब्द सुशोभित 
है क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है । 


(५ ४ ) 
अदूश्यमान:परुषो5न्तरात्मा । सदा जनानां 
हृदये सल्लिविष्ट: । कठ ६। १५ ॥ 
बह अन्तयोमी परमात्मा सब के हृदय में विराजता है । 
वि+ओर अनू शब्द की व्याख्या । 


शका--वि आर अन्‌ शब्द से प्रकराति ओर जीव अथे केसे हांता है ! 
उत्तर--अन्‌ शब्द का अये जीव प्रत्यक्ष हे क्योंकि ( अनिति, प्राणिति, 
जीवतीनि-अन ) अन्‌ घात॒का अथे जीना है। जीव धात॒का जो अथे है 
बही अथ अन का भी हैं अत। जीव ओर अन शब्द एक ही अथे को दिखलाते 
ओर इसी अन्‌ में प्र" उपसम जोड़ने से प्राण शब्द बनता है इसी प्रकार 
अप+अनज"अपान | सम+अनजूसमान | उद+आ+अनचूउदान। वि+आ+अन॑-- 
व्यान | भेद इतना है कि अन्‌ शब्द में नकार हल है। सो अन धातु से क्षिप्‌ 
अत्यय ऋण पर हस्त अन शब्द बनता है; अन आर अन में कोई भद नहीं 
है| ऐसे प्रयोग संस्कृत में वहत आते हैं जस “तज्जलानां यह छान्दोग्योपानि- 
7, तनीय प्रपाठक चतुृरशखण्ड, पथ गवाक का बचने है । इस ये ततूत 
जू+ल+अन” शब्द है। यहां पर भी अन घातु से क्लिप प्रत्यय ही है । अतः 
अन झूद का अथ जीवास्मा सिद्ध हुआ और ओस शब्द का अथ परमात्मा 
प्रसिद्ध ही है। अब रह-गया बि' शब्द | फॉलित से ही 'बि' शब्द का अथ 
प्रकृति निकलजाता है क्योंकि परभान्मा जीवात्मा वाचक शब्द इस में विद्यमान 
ही है| अतः वि गब्द का अथ शेष पहक्कते के अतिरिक्त अन्य क्या होगा 
क्योंकि व्याकरण का एक्क नियम है 


सहचरितासहचरितये।: सहचरितस्येवग्रहणम्‌ ४ 
परिभाषा ११९ ४ 


यहां इस हेतु परमात्मा जीवान्मा बाचक ओमर+अन झ्द के साथ 
पढठित जि शब्द का प्रकृति ही अथ होगा, अन्य नहीं । 
द्रतीय अथ | 
अथवा व्योमन्‌ शहद में वि+ओम्+अन्‌ जो तीन शब्द हैं उन में से 
। विशेण+आनिति प्राणयति जीवान्‌ यः स ज्यन्‌ ) व्यन्‌ ( वि+अन्‌ ) ओम 


( ५ ) 
शंब्द का विशेषण भी हो सकता है । जो ओम ब्रेह्म सब प्रकार से जीवों को 
जीवित कर रहा वह व्यन्‌ है। इस प्रकार इसके अनेके अथे होंगे । 


अब यह सुनिये, यास्काचाये ने भी इस के तीन ही अथे दिखलाये हैं । 
ब्रह्म, जीव ओर आदित्य इन तीनों पदाथों में मन्त्र घटता है। आदित्य पद 
से प्रक्रृति का ग्रहण होता है, इस से भी सिद्ध होता हे कि यह मंत्र विशष कर 
तीनों पदार्थों का वन करता है। इसलिय “व्योमन” शब्द में तीन पद 
हैं यह सूचित होता है | 


व्योमन्‌ शब्द का निर्विभक्तिक होने का कारण | 
आप छोग यह भी जानते हैं कि “व्योमन” शब्द में विभक्ति नहीं है । 
उस का छाप हो गया है। “व्योमन! बदों में जहां २ आता है वहाँ २ प्रायः 
विभाक्ति का लोप ही आप देखेंगे | क्‍यों / मध्यगत आम शब्द अव्यय है। 
अतः उस के योग से वे दोनों भी अव्ययवत्‌ ही प्रयुक्त हुए हैं यथा।-- 
देवा वा एतस्थामवदन्त पूव सप्त ऋषयस्तपसा ये 
निषेदु:। भीमा जाया ब्राह्मणस्थापनीता दुर्धघा दधाति 
“परमे व्येमन्‌ अथवे० ४ ॥ १०७ ॥ ६१ 
एत॑ सघस्था: परि वे ददामि य॑ शेवधिमाह ज्जा- 
तबेदा: | अन्वागन्ता यजमान:स्व॒स्ति तं सम जानीत 
“परमे व्येमन्‌” अथवे० ॥ ६॥ १२३ ॥ १ ॥ 
०. | अंक त्य र्‌ 
कि देवान्‌ हविपा यजन्ता मत्योनू मनसा 
मत्येन । मदेम तत्र “परे व्येामन्‌” पश्येम तदुदिती 
सूयेस्थ । अथवे । ०५ ।४७ ३ ४ 
हमने आप छोगों के लिये केवल तीन उदाहरण दिये हैं, चारो वेदों में 
यह “परमेव्योमन” शब्द अनेक वार आया है। वहां २ सवेत्र ही प्रायः 
सप्तमी का छोप देखते हैं । महर्षि पाणिनि का जो यह-- 
सुपां सुलक्पूृवेसवणोच्छेडाड्यायाजाल:। ० । १५। ३९ ४ 


( ह# 9) 


सूत्र है वह वेद में सूप की जगह सु और लोप आदि विधान करने का 
है सो केवल व्योमन्‌ झब्द के लिये ही नहीं | यह सामान्य सूत्र है। तब क्या 
कारण है कि परमेव्योमन्‌ जहां जहां आया है वहां वहां प्रायः सप्तमी का 
लोप ही देखते हैं | इस से वेद का कुछ ग्रूढ़ तात्पये प्रतीत होता है । वेद 
का तात्पये अत्यन्त यूढ़ है। लाखों में कोई २ जानते हैं । इस लिये यह 
कहना कि वेदों में “ओमू,, शब्द नहीं हे सो ठीक नहीं । जैसे प्रकृति पुरुष 
के मध्य में ही ब्रह्म विराजमान हैं परन्तु किसी को खूझता नहीं इसी प्रकार 
“ओमू,, शब्द सब वेदों में है परन्तु मनुष्यों को दीखता नहीं । 


बेदों में ओद्वार शब्द का पाठ ॥ 
ओमासश्चषेणीघ्॒तो विश्वे देवास आगत ! 


दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ ऋग मण्डल १॥। सूक्त ३! 
मन्त्र ० ॥ 


पद-ओमास:। चर्ष णीघत: । विश्वे।| देवास: आ' 
गत। दाश्वांस:। दाशुष: ' सुतम्‌ । 


अथ-प्रथम यहां यह जानना चाहिये कि (ओमासः ) यह समास किया 
हुआ पद है। “ओम्‌<आसः” ये दो पद हैं “ओम” नाम ब्रह्म का है आस 
का अथे “समीप बेठने वाले” का है । अथोत्‌ ब्रह्म के समीप में बेठने वाले 
ब्रह्मज्ञानी | 
अब सम्पूणे का अथे यह है ( विश्वे देवासः ) हे सकल विद्वानों! (दाशुषः) 
सत्कार करने वाले मेरे ग्रह पर ( सुतम्‌ ) सोमरसयुत विविध प्रकार के 
पदार्थों को ग्रहण के लिये ( आगत ) आप लोग कृपा कर के आवें, आप 
लोग केसे हैं ? ( ओमासः ) ओमू-श्रह्म के निकट में ( आसः ) बेठने वाले 
अथोत्‌ ब्रह्म के तत्व को जानने वाले, जिस लिये आप ओमासन्ब््म- 
तस्व वेत्ता हैं अतः मेरे गृह को भी सुशोभित करें। फिर आप कैसे हैं। ( चपे- 
णीश्वृतः ) चपषेणी-प्रजाओं को ध्ृतः-धारण पोषण करने वाले भी आप हैं । 
अतः मुझे भी अपने उपदेशों से धारण करें | पुनः आप केसे हैं ? 


( ७ ) 


( दाश्वांसः ) विविध विज्ञान के देने वाले हैं | यहां पर देखिये “ओम” शब्द 
प्रत्यक्ष ही है। पुनः 


मने जूतिजंघता माज्यस्थ बहस्पतिय॑ज्ञमिम 
तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु | विश्बे देवास हृह 
मादयन्ताम्‌ ओम्‌ प्रतिष्ठ । यजुः। २। १३ 


मन:। जूति:। जुषताम्‌ । आज्यस्य। दहस्पति:। 
यज्ञम्‌ । इमम्‌ । तत नोतु । आरेष्टम | यज्ञम | सम । 
इमम । दधातु । विश्वे | देवासः । इह । मादयन्ताम । 
ओम । प्रतिष्ठ । 


अशथे--( जुति! ) अतिगमनशील वेगवान्‌ ( मनः ) मन ( आज्यस्य ) 
सवेत्र व्यापक ब्रह्म की ( जुपताम्‌ ) सेवा करे ओर ( बृहस्पति! ) बृहत्र्वेदों 
के अधिपति वह परमेश्वर मेरे ( इमम्र+यज्ञम्‌ ) इस यज्ञ को ( अरिष्टम ) 
निरुपद्रव छिद्ररहित करे | ओर वह ईश्वर ( इमम+यज्ञम्‌ ) भेरे इस यज्ञ को 
( सम्‌ू+दधातु ) अच्छे प्रकार धारण पोषण करे। ओर ( विश्वे ) सकल आए 
हुए ( देवासः ) विद्वान गण ( इृह ) इस यज्ञ में ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्द भोग 
करें ( ओम ) हे इश्वर ! ( प्रतिष्ठ ) आप मेरे हृदय में प्रतिष्ठित होवें। देखो 
इस मन्त्र में भी साक्षात्‌ ओम शब्द का पाठ आया है । 

वेदों में जितने मन्त्र हैं उन से द्विगुण ओंकार शब्द का पाठ । 

आप लोगों ने यह कहा है कि “अग्नि, वायु, इन्द्र आदिक ही शब्द ब्रह्म 
के प्रिय नाम प्रतीत होते हैं क्योंकि वेदों में इन ही का पाठ है ओडुगर का 
नहीं” यह भूम केवल वेदों के न जानने से ही है। वेदों के जितने मन्त्र हैं उन 
से द्विगुण ओड़ुगर शब्द आया है। उस को ध्यान देकर विचारिये । महर्षि 
पाणिनि कहते हैं कि- 


प्रणवष्टी: ८ । २। ८९ ॥ 


( «८ ) 
यज्ञकमिणि टे रोभित्यादेशः स्थात्‌ । अपां रेतासि 


जिन्वतोम ॥ 


जब वेदिक मन्त्र यज्ञ में पहे जायेंगे तो किस प्रकार से पढ़े जायेंगे ! सब 
मन्त्र के “टि” की जगह में “ओम” शब्द हो जायगा । “टि” यह व्याकरण 
की एक संज्ञा है। यद्दि उस अन्तिम स्व॒रवर्णे के आगे व्यंजन वण भी हो तो 
दोनों की “टि” संज्ञा हो जायगी ( अचोअन्त्यादि टि )। उदाहरण से यह वि 
स्पष्ट होगा । 

“अपां रेतांसि जिन्वति” 

यह बेद का मन्त्र ह | इस का अन्तिम स्वर वण कोन है? “ति” में 
इकार अन्तिम स्वर है। अतः इकार के स्थान में “ओम” यह आदेझ्न हो जा- 
यगा अथोत्‌ “जिन्बति”! के स्थान में “जिन्वतोम/ हो जायगा । इसी प्रकार/- 


अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्य देवमलिजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम । ऋग्वेद १। १। ॥ 


इस मन्त्र भें अन्तिम स्वर “धातमस्‌” के मसकार भें अकार ह आर इस 
अकार से परे व्यंजन वण मकार है इन दोनों के स्थान में “ओम” यह पद 
आदेश हो जायगा अथोत्‌ “रन्‍्नधातमम्र” इस के स्थान में “रत्नथातमोस” हो 
जायगा। इसी प्रकार आप समझें जितने मन्त्र वेद के ह उन के अन्तिम “टि” 
ओम ही है। इस से सिद्ध हुआ कि बेद के जितने मन्त्र हें उतने वार ओ- 
डुगर शब्द का पाठ अन्त में है इस से यह भी जानें कि यह ओडुगर मन्त्र के 
अन्तगेत है मन्त्र से भिन्न नहीं अथोत्‌ ओम शब्द मन्त्र के अन्त में नहीं लगा- 
या जाता किन्तु प्रत्येक मन्त्र का जो अन्तिम “टि” है वह ओम स्वरूप है। 

दाड़ुग-वेदों में इस प्रकार ओम शब्द का पाठ तो कहीं नहीं देखते हैं। 
ज्ञात होता है कि जिस समय यज्ञ का बहुत प्रचार था उस समय याज्ञिक लोगों 
ने वेदों को वेसा ही पहना आरम्भ किया होगा। तत्पश्चात्‌ वेयाकरण पाणि- 
नि ने भी वेसा ही सूत्र रच दिया । 

यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि याज्ञिक पुरुष वेदों में कोई शब्द मिला 
नहीं सकते | हां अन्य शब्दों को ऊपर से जोड़ गा सकते हैं। जसे आज कल 


( ९ ) 


तुलर्सादास के रामायण को जब गाते हैं तो “रामा भजु रामा” “जय २ राम 
हरे” इत्यादि शब्द विश्राम के लिये जोड़ कर गाते हैं परन्त किसी चौपाई वा 
दोहे के किसी अक्षर को मिटा उस की जगह रासमा भजु रामा आदिक 
शब्द लगा कर नहीं गाते। वेद के मन्त्रों के अक्षर मिटा उन की जगह में 
ओम शब्द जोड़ देते हैं इस से तो यह विस्पष्ट प्रतीत होता है कि ओम शब्द 
बेद का एक अवयव ही है। इस को अच्छे प्रकार विचारिये अब यह देखिये 
कि ब्रह्मपाणी को अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता । अतः ओम शब्द का 
उपदेश वेद के साथ २ किया गया कि पस्पेक मन्त्र का अन्तिम “टि! ओम 
ही हे ऐसा जानिये यही अनादि संकेत है । 

जिस हेतु अनादि काल से यह संकेत चला आता है ओर यह एक सावे- 
त्रिक नियम है इस हेतु मन्त्रों के अन्त में लिखा नहीं रहता | ब्रह्मचारी स एक 
वार कह दिया गया कि वेद के अत्पेक मन्त्र के “टि को ओम जानो। एनः 
पुनः लिखने कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह सावन्रिक नियम है वा- 
लकी के अध्यापन के समय इस की आवद्यकता भी नहीं क्‍योंकि उन को 
प्रथम मन्त्रों का बोध होना चाहिये पश्चात्‌ अथे का और तन्पच्चात्‌ सम्प्रण 
बेदों के मुख्य तान्पये का । 

शाड़त-यह तो बाघ हो गया कि जितने मन्त्र हें उदन वार आडुगर शब्द 
का पाठ है। परन्तु अब क्रपया यह बतलाव कि वेदों का जब अथ करत हे 
तब तो “ओम” शब्द का अन्वय अथ कुछ भी नहीं करत फिर “आम” शब्द 
तो निरथक ही प्रतीत होता है । 

ओ शब्द का अन्वय 

उत्तर-इस का गृह तात्पसये यह है सुनिये । वेद का अन्तिय अभिप्राय 
केवल ब्रह्म से है । अन्य से नहीं | इस गृह आशय को दशोने के लिये प्रत्येक 
मन्त्र के अन्त में “ओम” शब्द का पाठ होता है। इसी विषय को क्ृष्णद्रपा- 
यन वेदव्यास ने अपने बंदान्त सूत्र में कहा हे देखो- 


तत्तु समन्वयात्‌ । वेदान्तसूत्र ३ अ० १ पा० ' १॥ 


( ततू+तु ) वही ब्रह्म सम्पूर्ण देवों का प्रतिपाद्य विषय है अथोत्‌ 
उसी ब्रह्म को वेद गाता है क्योंकि ( समन्वयात्‌ ) जेसे इंश्वर का सम्बन्ध 


( १० ) 


सम्पूर्ण विश्व से है वैसे ही सम्पूर्ण वेदों के मन्त्रों से साक्षात्‌ अथवा परम्परा 
से है । अतः साक्षात्‌ वा परम्परया सम्पूणे वेदों का तात्पये उसी ब्रह्म से है 
ऐसा जानिये | इस भाव को प्रकट करने की यह विधि अनादि काल से चली 
आती है। इस हेतु आपने जो कहा था कि वेदों में “ओम” शब्द का पाठ 
नहीं है, यह केवल भूम मात्र है। 
मन्त्रों के आदि में ओ दाब्द । 

अब पुनः यह देखिये , मन्त्रों के प्रारम्भ में भी प्रथम “ओम” शब्द का 

उच्चारण करना चाहिये | 
ब्रह्मणः प्रणवं कुयोंदादावन्ते च सबेदा । 
स्रवत्यनोंकृत पूर्व परस्ताव्च विशीयते ॥ 
सनु० ॥ २। ७४ ॥ 

अथे-( ब्रह्मणः ) वेद की ( आदों ) आदि में ( च ) ओर ( अन्ते ) अ- 
न्‍त में (पणबम+कुयोत्) ओडगर पढ़ना चाहिये । यदि बेद के आदि अन्त में 
ओडुगर शब्द का उच्चारण न किया जाय तो दोष होगा, सो आगे कहते हैं 
( पूवेम ) मन्त्रोच्चारण के प्रथम ( अनेकृतम्‌) ओडुगर नहीं किया जाय तो 
(स्रवति) उस का फल धीरे २ नष्ट हो जाता है ( परस्तातू+च ) आर अन्त में 
यदि ओझ्लार उच्चारण न करें तो ( विशीयेते ) वह पाठकतो स्थिति को नहीं 
पाता अथोत्‌ बेद के आदि अन्त में ओझ्लार शब्द का उच्चारण करना आ- 
बह्यक है । महर्षि पाणिनि जी कहते हैं किः-- 

ओमभ्यादाने ॥ ६। २। <७॥ 
ओम शब्दरस्य प्लुतः स्यथादारम्भे । ओश्म्‌ अ- 

ग्निमीले पुरोहितम्‌ ॥ 

आरम्भ में “ओम” शब्द का प्टुत उच्चारण होता है अथोत्‌ जब यह 
“ओम” शब्द किसी मन्त्र के आदे में पढ़ा जायगा तो “ओम शब्द का 
ओकार प्टुत हो जायगा प्छुत जेमात्रिक होता है। इसी हेतु ओके परे ३ का 
अक्डू लिखते हैं । अब आप मन में विचार करो कि मनु ओर पाणिनि कब 
हुए जब येही छोग इसी नियम को गाते आते. हैं तब इस में केसे भूम हो 


( ११ ) 
सकता । धर शास्त्र में कदावेत्‌ सन्‍्दे हो सक्ता है कि किसी सस्सहाी ते 


यह इलोक मिलाया हो, परन्तु व्याकरण में यह सन्देह नहीं हो सकता | इस से यह 
सिद्ध हुआ कि वेदों के जितने मन्त्र हैं उन से द्विगुण ओड्गर शब्द वेद में हैं | 
और इन्द्र आई शब्दों की अपेक्षा ओड्गर शब्द का ही पाठ बहुत है | 


पुनः पस्योलोचना और अस्वेषण कीजिये सामवेद के गाने में पांच वि- 
भाग होते हैं मिन को विभक्ति वा भक्ति संस्कृत में कहते हैं उन पांचों विभागों 
के नाम ? हिड़ुगर, २ प्रस्ताव, ?े उदगीथ, ४ प्रतिहार, ओर ५ 
निधन हैं । 

उदगीथ विभाग में प्रधानतया ओड्लार का ही गान होता है। अब इन 
पांचों विभक्तियों की आज्ञा बेदों में पाई जाती है। देखोः--- 


तस्मा उद्तन्‌ सूर्यो हिट्डूरोति। प्रसड्रव: प्रस्तीति ॥४। 
मध्यन्दिन उद्गायति। अपराक्ष: प्रतिहरति ' अस्तं 
यन्निधनम्‌ ॥ अथव बेद कां० ९ ' सूक्त ६। मं० | १॥ 


अथे--( तस्मे ) उस ब्रह्म की महती कीर्ति को विस्तृत करने के लिये 
मानो ( उद्यन ) उदित होता हुआ ( सय्ये; ) सस्ये (हिडुरोति) हिडुगरसाम 
का अनुष्ठान करता है ( सज्ञवः ) प्रातःकालिक उदित स॒ये ( अस्तोति ) प्र 
स्ताव करता है (मर््यन्दिन!)) मध्याह सये (उदगायति) उदगीथ विधि का गायन 
करता है ( अपराह्रः ) अपराह्न स॒ये ( प्रतिहराति ) प्रतिहार करता है ( अ- 
स्त+यन्‌ ) अस्त हुआ सूये मानो ( निधनम्‌ ) निधन विधि का अनुष्ठान 
करता है | इस से यह सिद्ध होता हे कि अनादि काल से हिंकार, प्रस्ताव, 
उदगीथ, प्रतिहार ओर निधन चला आता है ओर उदगीथ में प्रायः प्रधा- 
नतया ओड्डार का ही गान होता है आर यही प्रिय नाम इश्वर का है । इस 
से सिद्ध हुआ कि वेद के जितने मन्त्र हैं उन से दूना ओड्ुगर शब्द का पाठ 
है क्योंकि प्रत्येक मन्त्र के आदि अन्त में इसी का पाठ होता है अन्य 
का नहीं । ह 


रकसंप्रमाप ५ >रमततआ०णानरमकाार' मम पादहारात2घ७ +मरपानशापटकाेपा- 


( १३ ) 
ब्राह्मणों में ओम शब्द । 


आपने जो यह कहा हे कि ब्राह्मणग्रन्थों में भी ओं शब्द का विशेष व- 
णन नहीं है, अब इस का उत्तर सनिये । 

चारों वेदों के चार मुख्य ब्राह्मणग्रन्थ हैं एतरेय ब्राह्मण, शनपथ ब्राह्मण, 
ताण्डय महाब्राह्मण ओर गोपथ ब्राह्मण क्रमशः ऋग्वेद, यज॒देंद, सामबेद, 
आर अथववबेद के हैं| पूबे में कहा गया है कि वेदों के जितने मन्त्र हैं उन 
से द्विगण आडुगर शब्द का पाठ चारों वेदों में 6 | अब जो बेदों के ब्राह्मण 
ग्रन्थ हैं व ओड़गर शब्द को किस आदर बुद्धि से देखते हैं उसे संक्षेप से 
लिखते हैं । 


ऐतरय का प्रमाण 
तअयोवेदाअजायन्त । ऋग्वेद्णवास्ने रजायत। 
यजबवदोवायो: । सामवेद्आदित्यात्‌ । तानवेदानभ्य- 
तपत्‌ । तेभ्योउमितप्ले म्थस्व्रीणि शुक्राण्यजायन्त भूरि- 
त्येव ऋग्वेदाद्जायत भुवरितियजुवेदात्‌ । स्वरिति 
सामवेदात्‌ ॥ ऐतरेयबत्रा० पंचमपंचिक्रा खण्ड ३२ ॥ 


अथ---( जयोबेदाः ) तीनबद तीनवेद से तात्पसे जयी विद्या का 
है। अतः इस से चारों का ग्रहण हो जाता है. ( अजायन्त ) उन्पस्नर्प्र- 
काशित हुए | इस मनुष्य लोक में ये वेद किन के द्वारा प्रकाशित हुए सो 
आगे कहते हैं ( अग्ने; एवं ) अग्नि नाम के ऋषि द्वारा ही ( ऋग्वदः+अ- 
जायत ) ऋग्वेद उत्पन्न अथात्‌ प्रकाशित हुआ ( वायोः ) वायु नाम के ऋषि 
से ही ( यजुवदः ) यजबद और ( आदित्यात्‌ ) आदित्य नाम के महर्षि से 
( सामंवदः ) सामबेद ( अजायत ) प्रकाशैत हुआ ( तान+वेदान्‌ ) इस 
प्रकार उन वेदों को ( अभ्यतपत ) पर ब्रह्म परमेश्वर ने सवेत्र प्रकाशेत किया 
( तेभ्यः+अभितप्रेभ्यः ) उन वेदों के प्रकाश होने पर ( त्रीणि+शुक्राणि ) 
तीन छोक ( अजायन्त ) प्रकाशित हुए। कौन? वे तीनों लोक सो आगे कहते 
हैं ( ऋगेदातू-एवं ) ऋग्वेद से ही ( भू+ गति ) भूलोक ( अजायत ) प्रका- 


(१३) 


शित हुआ ( यजुर्वेदात्‌ ) यजुर्वेद से ही ( ध्रुवः इते ) श्रुव/-अन्तरिक्षलोक 
(सामवेदात्‌ ) सामवेद से ( स्व इति ) स्वः-श्युलोक ( अजायत ) प्रकाशित 
हुआ | 

इसका भाव यह है कि प्रथम भूलेंक भुव्लोक और स्वेलोंक के विषय 
में कुछ जाना नहीं जाता था । जब वेदों की उत्पात्ति हुईं तब से ही इन तीन 
लोके के पदाथों को लोग जानने लगे | उस के पहले मानों ये तीनों भवन 
अप्रकाशित थे । क्योंकि जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते हैँ ने हमारे 
लिये हैं ही नहीं | मानो, हम लोगों की द॒ष्ट्टि में उनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई 
वेदों के प्रकाश के अनन्तर ही सृष्ठि के विषय में लोग जानने छगे अतः कहा 
गया है कि वेदी स तीन लोक उन्पन्न हुए। यह भी यहां जानना चाहिये 
कि पाॉयिव बड़ाथा का बणन विशेष रूप से ऋशेद थम ह। आर अन्तरिक्षस्थ 
पदाथों का यजुवेद भे आर चुलाकम्थ पदार्थों का सामबेद में | इस हेतु ऋग्वेद 
से भअलाक, सजंबद से सबेोक ओर सामसेद से स्वर्ोक्त ( अजायत ) उत्पन्त 
हआ, अथाद प्रकाशित हुआ ऐसा कहां गया । 

से भर्र! सब; थे तीनों महाव्याहति नाम स प्रसिद्ध हैं। जिस के द्वारा 
गव ही व्यवद्नार हा उसे व्याहति कहते ह। जिस कारण इन तीनों लाकों 
से सब व्यवहार सिद्ध होता है अतः भू भुवः स्व इन तीनों शब्दों से सम्प्रण 
जिलाकस्थ पदायों का अहण है । ये तीनों शब्द उपलक्षक मात्र हें । इन 
तीनों शब्दों के अनक भाजत्र होते है उनको अन्यत्र विस्तार परवके लिगेंगे | 

तान शक्राण्यभ्यतपत्‌ । तेभ्योषभितप्रेम्पलये- 

ह्‌ः 
बणों अजायन्त। अकार, उकार, मकार, इति। ताने- 
कथा समभरत्‌ । तदेतद ख्रोश्म हति । ऐतरेय 
ब्राह्मण ४॥ ३२ 

इस बरकरार ( तानि ) उन ( झुक्राणि ) तीनों छाकों को ( अभ्यतपत्‌ ) 
ब्रह्म ने प्रकाशेत क्रिया ( तेभ्यः+अभितप्रेभ्यः ) इन के प्रकाश होने पर 


( त्रय/+बणाः ) इश्वर के गुणों के वर्णन करने वाले तीन शब्द उत्पन्न हुए । 
वर्ण शब्द विशेषणगर्भित पद हैं। इस का अथे अक्षर नहीं है किन्तु ब्रह्मका । 


( १४ ) 


हम लोग जिस पद से बणेन कर सकते हैं उसे वण कहते हैं ( वण्येते निरू- 
प्यते येन स वणेः ) वे तीनों पद वा शब्द कोन हैं सो आगे कहते हैं 
( अकारः ) अकार ( उकारः ) उकार ( मकारः ) मकार | ये ही तीन पद 
हैं ( तान ) उन तीनों पदों का ( एकधा ) एक में ( समभरत्‌ ) मिलाया 
( तद+एतत्‌ ) वह मिल कर यह ( ओम्‌+इते ) ओम पद बना | 


के. चाह सो 


तस्मादोमिति प्रणोति । ओमिति वे स्वर्गों छोकः । 
ओमित्यसोीं यो५ सो तपति ॥ ऐ० ब्रा० ५। ३२ ॥ 

( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( ओम्‌+शति ) ओम्‌--ब्रह्मकी ( प्रणाति ) स्तुति 
करते हैं ( ओम+इति ) ओम ( वे ) ही ( स्वगे! ) सुखदेंने वाला ( लोकः ) 
लोक है ( ओम्‌+इति+असो ) ओम यह है ( यः+असो ) जो यह ( तपति ) 
सम्पूण जगत्‌ को तपा रहा हैं अथोत्‌ जो सबेत्र जीवनरूप ताप पहुँचा रहा 
है वह ओम है। 

शतपथ का प्रमाण । 
ओम खंत्रह्म ख॑ पुराण वायुरंखमिति हस्माह को रव्या- 
यणीपुत्रो वेदो$यं ब्राह्मणा विदुर्वेदिनेन यद्देदितव्यम । 
शतपथ ब्रा० काँ० १४ । अध्याय ८ ब्रा० १ कण्डिका १ ॥ 


शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म के ध्यान के लिये इस प्रवाक को कहा है । यहां 
ओम पद विशेष्य है, ओर सब विशेषण हैं, यहां ब्रह्म पद भी विशेषण है। 
(ओम) सवे व्यापक, स्वेरक्षक, परत्रह्म (खम्‌) आकाशवत्‌ सर्वेव्यापक, अति 
सूक्ष्म/अरूप, अदृश्य, अव्यवहाय्ये, अतक्ये आदे गुण विशिष्ट (ब्रह्म) महान वहत्‌ है 
ख॑ कहने से किसी को भौतिक आकाश का भ्रम न हो अतः आगे कहते हैं 
( खम्‌ पुराणम्‌ ) वह कैसा आकाश है तो ( पुराणम्‌ ) सब से प्राचान और 
( ख॑ वायुरम्‌ ) जिस में यह सम्पूणे वायु विद्यमान है अथवा जो वायुवत्‌ सब 
का प्राणदाता है । ऐसा जो खं है वह खं॑ ओम अथोत्‌ जिसे पुराण अन्य 
नहीं है ओर जिस में सूत्रात्मा यह वायु ग्रथित हे उस ओम कहते हैं | यह ब्रह्म 
का प्रिय नाम है ( इति ह ) इसी विषय को ( कौरव्यायणीपुत्रः ) कोरव्या- 
यणीपुत्र नाम से श्रसिद्ध कोई ऋषि ( आह+स्म ) कहा करते ये ओर (ब्राह्मणाः) 


( १५ ) 


वेदविद पुरुष लोग ( अयम्‌ ) यह ओंकार ( वेदः ) बेद स्वरूप है ( विदृः 
ऐसा जानते थे, अथोत्‌ ओम जो ब्रह्म सो वेदस्वरूप अथोत्‌ वेद का साक्षात्‌ 
कता वही है। ऐसा ब्रह्मविद छोग जानते थे ( एनेन ) इसी ओम के द्वारा 
( यदू+वेदितिव्म ) जो कुछ ज्ञातव्य वस्तु है उसे ( बेद ) जानते हैं । 


गोपथ का प्रमाण । 
यो ह वा एतमोड्डगर न वेदावशः स्यादिति । अथ य 
एवं वेद ब्रह्मशः स्यादिति। तस्मादोड़गर ऋचिऋग 
भवति। यजुषि यजुः। साम्नि साम | सूत्रे सूत्रम | त्राह्मण 
ब्राह्णम । 'छोके 'छोकः । प्रणवेः प्रणव इति ब्राह्मणम । 
गोप७ ब्रा० प्रषपाठक ९ । ब्रा० २३ ॥ 


( य/+ह ) जो कोई ( वे ) निश्चित रूपसे ( एतम्+ओंकारम्‌ ) इस 
ओंकार को ( न ) नहीं ( वेद ) जानता है वह ( अबशः ) वेद के वश में 
नहीं होता है अथोत्‌ वह धम्मे से बद्ध न हो कर जगत्‌ में महान्‌ उपद्रवी बन 
जाता है ( अथ यः एवं वेद ) परन्तु जो ओकार को इस प्रकार जानता है 
( ब्रह्म>वशः ) वह वेद के वश में ही हो कर संसार का कल्याणकतों 
( स्यात्‌ ) होता है ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( ऑकारः ) ओंकार (ऋचि ) 
ऋग्वेद के अध्ययन के समय ( ऋग+भर्वात्‌ ) ऋग्रूप होता है ( यज॒षि 
यज्ञ; ) यजुवेंद में यजुश स्वरूप ( साज्नि साम;० ) सामबेद में सामस्वरूप, 
सूत्र में सूत्र, ब्राह्मण में ब्राह्मण, छोक में छोक ओर प्रणव में प्रणव होता है 
अथोत्‌ ओंकार शब्द सवेत्र ही संस्कृत भाषा में व्याप्तहे जसे इश्वर सब पदाथे 
में विद्यमान हें परन्तु उस का रूप रंग कुछ प्रतीत नहीं होता । मिस में वह है 
उसी के रूप में प्रतीत होता है | वेसे ही ऋग्वेद के साथ ऋग्वेद स्वरूप, यजु- 
बेंद के साथ यजुर्वेद स्वरूप, सामंबेद के साथ सामवेद स्वरूप और अथवेबेद 
के साथ अथवेबेद स्वरूप ओंकार हो जाता है। इस ऑकार का वर्णन अलं- 
कार रूप से यहाँ ओर भी कहा गया है| 

ते देवा भीता आसन कमान छुरान अपहनिष्यति । 


इति । त ओड्गरं ब्रह्मणः पुत्र ज्येष्ठ ददशुः | ते तमब्रुवन । 


( १६ ) 
भवता मुखेनेमानसुरान जयेमेति । स होवाच किं में 
प्रतीवाहों भविष्यतीति । वर वृणीष्वेति | ब्रणाइति। स वर- 
मवृणोत्‌ न मामनीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वरदेयुययोदि वदेयुरत्रह्म 
तत्स्यादिति । तथेति । ते देवा देवयजनस्योत्तरार्ध5सुरैः 
संयताआसंस्तानोड़्कारेणाग्नीप्रीयादेवा असुरान पराभाव- 
यन्त । गो० प्रपा० १ ब्रा० २३ ॥ 


अथः:--( ते देवाः ) वे देव ( भीता) आसन ) भयभीत हुए कि (का) 
कौन ( इमान असुरान्‌ ) इन असुरों का ( अपहनिष्याति ) हनन करेगा तत्प- 
इचान्‌ ( ते ) उन देवों न ( ब्रह्मणः ) बेद के ( ज्येष्ठ पुत्रम ) ज्येष्ठ पत्र 
( ओंकारम्‌ ) ओंकार को ( दहशु) ) देखा ( ते ) वे देव ( तम ) उस से 
( अन्नवन ) बोले कि ( भवता मुखेन ) आप की मुख्यता से आप यदि हम 
लोगों में मुख्य बनें तो ( इमान असुरान ) इन असूरों को ( जयेश इति ) 
ज्ञीन सकेंगे ( सहोवाच ) वह ओंकार बोले कि ( कि में ) मुझको क्‍या 
( प्रतीवाहः भविष्यतीति ) प्रतिफल होगा। तब देवों ने कहा कि ( बर॑ हणीप्व ) 
आप वर झांगे ( ढृणे, इति ) यदि सबो की सम्मति हो तो में वर मांयू ( स वरम्‌ 
अग्रणीन) रस आकार ने वर मांगा कि (माम्‌ अनीरयित्वा) मुझ को न उच्चाः्ण करके 
(ज्ाहणा;) ब्रह्मविद पुरुष (ब्रह्म न वदेयु) वेद को न बोलें (यादि बदेय) ओर यदि 
बोल तो ( अवन्नह्म+स्यात्‌ ) वह वेद वेद न होथे ( तथाति ) देवों ने वसा ही 
बा दिया € ते+देवाः ) वे देव ( देवयजनस्य ) यज्ञभमि के( उत्तराधें ) उत्तर 
प्रदेश में € असुरे! ) असुरों से ( संयताः आसन ) युद्ध करने में तत्पर हुए 
€ तान+असरान ) उन असुरों को ( तेन+ओंकारेण ) उस ओंकार की सहा- 
यनता से ( आगम्नीध्षीयात्‌ ) यज्ञ स्थान से ( पराभावयन्त ) दूर किया । 


भाव इस का यह हैं कि इस शरीर में देवासुर संग्राम बराबर हुआ करता 
है। दृए्ठ आर उत्तम स्वभाव इस में विद्यमान हैं। दुष्ट स्वभाव का नाम असुर 
और उत्तम स्वभाव का नाम देव है। जब दुष्ट स्वभाव की अधिक ह॒ृद्धि और 
उत्तम स्वभाव की न्यूनता होती है तब दुष्ठ स्वभावरूप असुर उत्तम स्वभाव 
रूप देवों को दवा लेते हैं । यही असुरों का विजय है और कभी उत्तम 


( १७ ) 


स्वभाव की हाड्ढे होने से देवों का ही विजय होता है। यह संग्राम अनादि 
काल से चला आता है इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। जब २ उत्तम 
प्रहत्तिरूप देव: ब्रह्म के निकट आते हैं तब २ उनका विजय होता है जब 
मनुष्य ओंकार के आश्रय में आकर अपनी नीच उत्ति को प्रतिदिन बिनष्ठ 
करना आरम्भ करता है तब एक न एक दिन वह अवश्य विजयी होता है। 
इस प्रकार की आख्यायिका प्राचीन ग्रन्थों में बहुधा आती हैं इस को आगे 
लिखेंगे । यहां केवल ऑंकार का वणन मात्र लिखना है अतः अन्य विषय 
में जाना उचित नहीं । 

छान्दोग्योपानिषद से ओंकार का आगे विस्तार पूवेक वणेन करेंगे | इस 
हेतु ताण्डय महाव्राह्मण का उदाहरण नहीं लिखते हैं । छान्दोग्योपनिषद 
ताण्ड्य महाब्राह्मण का ही एक भाग है। 

ताण्ड्य ब्राह्मण में ओ शब्द । 

ताण्डय महात्राह्मण जिस को सामत्राह्मण भी कहते हैं प्रसिद्ध ब्राह्मणों 
में से एक है। इसी का एक भाग छान्दोग्योपनिषद्‌ है। जो ८ प्रपाठकों में विभक्त 
है। तीन ब्राह्मणों में से ओंकार के प्रयोग दशोये गये हैं अब इस चतुथ 
ब्राह्मण से भी उदाहरण कहे जाते हैं | इस के साथ २ सब उपनिषदों के 
भी प्रयोग अथे सहित लिखे जायेंगे । ._ 

ओमित्येतदक्षर मुद्र्गीयसुपासीत ॥ 

ओमित्युद्गायति । तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ छा०१।॥१।१॥ 

अथे--मनुष्य मात्र को उचित है कि ( एतत्‌ ) इस ( अक्षरम्‌ ) क्षर- 
विनाश उस से रहित ( ओम+इतिं ) ओम ऐसा नामवाला ( उदगीयम ) 
सबों से गाने योग्य उदगीथ-ब्रह्म की ( उपासीत ) उपासना करे अथोत्‌ ओम्‌ 
नाम द्वारा सवेव्यापी सदा नित्य स्वरूप ब्रह्म की उपासना करे । ओं नाम 
द्वारा ही क्यों उसकी उपासना करें सो आगे कहते हैं (हि ) क्‍योंकि 
( ओम+इते ) इसी नाम से ( उदगायति ) प्राचीन ऋषियों ने उसको 
गाया अब भी सब गाते-हैं और इसी प्रकार सब कोई आगे भी गांबेंगे 
( तस्य ) उस का ( उपव्याख्यानम्‌ ) व्याख्यान आगे कहेंगे इस प्रकार 
छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रथम ओड्भार से ही प्रारम्भ होती है। ओर प्रथम प्रपाठक 
में ओम्‌ शब्द का विशेष वर्णन है ईस उपनिषद्‌ में जहां २ ओम शब्द का 


( रै८ ) 


पाठ आया सो अथे सहित लिख देते हैं | दो वार प्रथम प्रवाक में ओम 
झब्द का पाठ आ जुका है | 

वागव>ऋक्‌ । प्राण साम (३) ओमित्येतदक्षरसुंद- 
गीथः॥ छान्दो० प्रपाठक १। खण्ड १। प्रवाक ५॥ 

(बागः<एवं) हेश्वर की वाणी ही ( ऋछ ) ऋग्वेद है (पराणः सामः) प्राण 
समान सामवेद है ( एतद्‌*अक्षरम्‌ ) यह अविनश्वर ब्रह्म ( ओम+इति ) 
ओम है ( उदगीथः ) इसी ओम को सामवेदी लोग उदगीथ कहते हैं। यहां यह 

स्मरण रखना चाहिये कि सामबेदी लोग ब्रह्म को उदगीथ नाम से बहुधा 
पुकारते हैं क्योकि उत्‌-उच्च स्वर से वही, गीथर-गाने योग्य है इस हेतु उस 
ब्रह्म का नाम उदगीथ है ओर ऋग्वेदी प्रश्ुति ओआड्गर ओर प्रणबआदि 
नाम से उसी को पुकारते हैं अथोत्‌ ओड्भार का ही एक नाम उदगाथ थी 
है। सामवेद में प्रत्येक गान विशेष कर के पांच हिस्सों में बांटे रहते हैं। ? 
हिड्डगर, २ प्रस्ताव, ३ उदगीथ, ४ प्रतिहार, ओर ५ निधन ये इन के नाम 
हैं। अतः गान के एक भेद का भी नाम उदगीथ है अप्रसंगात्‌ इनके वणन 
की आवश्यकता नहीं । 
तंदेतन्मिथुनम्‌ ( ४ ) ओमित्येतस्मिन्नक्षरेलेसज्यते । 
यदा वै मिथुनो समागच्छतः। आपयतो हे तावन्ये।न्यस्थ 
कामम ॥ छा० १॥। खं० १ । प्रवाक ६ ॥ 
याहि कितज्चानुजानाति ( ५ ) ओमित्येव तदाह । 
छा० १। १। < तेनेयत्रयीविद्यावतते ( ६ ) ओमित्या- 
श्राववति ( ७ ) ओमिति शंसति (८) आओमित्युद्- 
गायति । छा० १।१। ९ । 

( तत+एतत्‌ ) वह यह ( मिथुनम्‌ ) ऋक सामरूप जोड़ा ( एतस्मिन+ 
अक्षर ) इस अविनश्वर (ओम+हांति) ओमनाम ब्रह्म में ( संसज्यते) सम्बद्ध हे 
अथात ऋग्वेद सामवेद के तत्वथ्ये केवल ब्रह्म से ही है (यदा+ने) जब (किश्ुनों) 
खो पुरुष प्मोनुकूल संगत होते हैं तथ ( ह+वे ) निशयय ( तो ) वे दम्पती 


( १९ ) 


( अन्यो3न्यस्य ) एक दूसरे की इच्छा को ( आपयतः ) पूण करते हैं। वेसा 
ही जब ऋग्वेद ओर सामवेद दोनों मीत समय में संमिलित कर गाये जाते हैं 
वा विचॉरित होते हैं तब ये दोनों मिल कर साधक की इच्छा को पूण करते 
हैं। आगे अनुज्ञान्अनुमति अथ ओम शब्द का कहते हैं ( यद+हि+किश्व ) 
जो कुछ ( अनुजानाति ) कोई ऋतिक अनुज्ञा करते हैं तो अन्य ऋत्विक 
( ओम+इत्येब+तदाह ) ओम को उत्तर में कहते हैं (तेन) उसी ओंकार वृह्म 
से ( इय+त्रयी+विद्या ) यह त्रयीविंद्या वेद ( बतेते ) वरतती है ( ओम+ 
इत्येब+आश्रावयति) ऋग्वेदी लोग ओम को ही सुनाते हैं (ओम्‌»इति>शैसाति) 
ओम की ही यजुवैदी प्रशंसा करते हैं (ओम्‌+इति+उदगायाते) सामवेदी ओम 
को ही उच्च स्व॒र से गाते हैं इत्यादि । इस प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषद के प्रथम 
खंड में यह ओम्‌ शब्द ८ वार आया है। 

(९ ) ओमित्यैतदक्षरमुद्गीथमुपासीत (१० ) 
ओमितिहयुद्गायति तस्येपव्याख्यानम्‌ १।४। १। 
यंदा वा ऋचमामाति ( ११) ओमित्येैबाति स्वर- 
तिएव७सामेबवंयजु० १। ० । ४ ( ११ ) ओमित्द्िष 
स्वरन्तेति १। ४। ३, ( १४ ) आश्म अदाश्म ( १४) 
ओश्म्‌ पिबाश्म ( १६ ) ओश्म देवावरुणेपजाफ्तिः 
सविता २ न्वमिहा २ हरदन्लपते ३ इन्लमिहार 55हरा- 
एहारी मिति १ , ११९, ५७ 

( १८ ) सओमिति वाहोाद्वामीयते ॥ ८, ६, ५ ॥ 


इस प्रकार देखते हैं कि १८ वार प्रत्यक्ष ओम शब्द का पाठ आया है। 
“ओड्भार” शब्द का भी तीन वार पाठ आया है। यथाः- 


तेभ्यो5मितप्रेम्य ओंकारः संप्रास्नवतत्‌ ॥ ओंकारेण 
सा बाक्‌ संतण्णा ओंकार एबेदं सबवेम््‌ २, १३ , ३ 
( तेभ्यः ) उन ( अभितप्रेभ्यः प्रकाशितवेदों से ( ओडुगरः संप्राख़॒वत ) 


[ २० ) 
ओड्डगर वाच्य ब्रह्म का प्रकाश हुआ | अथोत्‌ प्रथम छोगों को वेद का ज्ञान 
हुआ तत्परचात्‌ उस वेद की शिक्षा द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हुआ ( ओडुगरेण ) 
सो उस ओडुगर-न्रह्म से ( सवो+वाक्‌ +संतृण्णा ) सम्पूण वेद वाणी सम्बद्ध 
हैं ( ओड्ुगर एवं “इदम+सपेम्‌ ) ब्रह्म ही सब कुछ है । 


के 


अन्य उपनिषदों में ओम” शब्द का पाठ, 
ईशोपनिषदूं 
आ कृतोस्मर कृत१४स्मर ॥ ईश० १७ ॥ 
है मनुष्यो, मरण समय में उसी ओड्भगर का स्मरण करो। 
केनोपनिषद्‌ में ओम्‌ वा ओड्भर शब्द का पाठ नहीं आया है | 
कठोपनिषदू 
से वेदा यत्पद मामनन्ति। तपांसि सर्वाणि च यद्ददन्ति॥ 
यादेच्छन्तों बूह्मचर्य चर्रान्त । तन्ते पं संग्रहण बूवी म्यो- 
मित्येतत्‌ ॥ कठ० २॥ १५ ॥ 

( सर्वे वेदा; ) सब वेद ( यत्‌-+पदम्‌ ) जिस पद का ( आमर्नान्त ) 
व्याख्यान करते हैं-बारम्बार गाते हैं (च ) और ( सवोणि>तपांसि ) सब 
तप ( यद्‌+वदन्ति ) जिस के महत्त्व को प्रकाशित कर रहे हैं ( यद्‌ ) जिस 
पद की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हुए ( ब्रह्मचर्य+चरन्ति ) ब्रह्मचये करते 
हैं। हे शिष्य ( तत+पदम्‌ ) उस पद को ( संग्रहेण ) संक्षेप से ( ते ) तेरे 
लिये ( ब्रबीमि ) कहता हूं ( ओम+इति+एतत्‌ ) ओम यह पद है। 

प्रभोपनिषद्‌ | 
प्रायणान्तमोड़गरमभिध्यायीत ॥१॥ कतरम वाव स तेन 
लेक जयतीति, तस्मे स हो वाच, एतंद्वे सत्यकाम परञ्चापर- 
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# छाल्दोग्योपनिषद्‌ का बृहद्भाष्य प्रकाशित हो गया है। उत में छाम्दोग्प सम्बन्धी 
बाकयों का विह्तार पूर्वेक वर्णन है | पता:- वैदिक यम्त्रालय अजमेर ( राज़पूताना ) 


३. औऔ .) 
उ्च ब्रह्म यदोंकार: ॥ २॥ यः पुनरेतं त्रिमात्रेणेवो 
मित्येतेनेवाक्षरेण पर॑ं पुरुषमभ्रिध्यायीत ॥४॥ तमों- 
कारेणवायतनेनानवेति विद्वान यक्ताच्छान्तमजरममृ- 
तमभ्रयं परज्चेति ॥ ७ ॥ प्रश्नोपनि० पज्चम प्रश्न ॥ 


( प्रायणान्तम्‌ ) मरण पयेन्त जो कोई ( ओंकारम्‌ ) ओंकार वाच्य ब्रह्म को 
( अभिध्यायीत ) सब प्रकार से ध्यान करे ( १ ) उसे कौन फल होता है यश 
प्रश्न है ( यः ) जो उपासक ( एतम्‌ ) इस सवेव्यापी ( परम्‌ पुरुषम्‌ ) परमेश्वर 
का ( एतेन ) इस ( त्रिमात्रेण ) अविनश्वर ( ओम+इति ) ओम पद के 
द्वारा ( अभिध्यायीत ) ध्यान करे ) ५ ) वह ब्रह्म को पाता है यह वणन 
यत्‌+तत्‌ ) जो वह ब्रह्म ( शान्तम ) शान्त ( अजरम्‌ ) अजर ( अम्ृतम ) अग्र- 
तप्रद ( अभयम्‌ ) अभय ( परम+च+ इति ) सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट है ( तम्‌ ) 
उस सवोन्तयाभी परमपुरुष को € विद्वान ) विद्वान लोग ( ओड़गरेणेव ) ओ- 
ड्रार रूप ही ( आयतनेन ) आश्रय से ( अन्बेति ) पाते हैं । 

मण्डकापानंषद्‌ 

आमित्येब ध्यायथ । आत्मान खस्ति वःपाराय तमसः 
परस्तात्‌ ॥ घुण्डकापानेषद २, २, ६ ॥ 

आचार अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि हे शिष्यो ! ( ओम+इति+ 
एवम ) ओडुगर को आलम्बन बना ( आत्मानम ) परमात्मा का ( ध्यायथ ) 
ध्यान करो ( स्वस्ति+व१ ) तुम लोगों का कल्याण होंगे। ( तमसः ) अविद्या 


से ( परस्तात्‌ ) पर ( पाराय ) पार उतरने के लिये तुम छोगों को कल्याण 
होवे । 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
आमित्यितदक्षर मिद९#सर्वे तस्योपव्याख्यान भरते 
भवद भविष्यदिति सवेमोड़्कार एव, यच्चान्यत्‌ त्रिकाला- 
तीत॑ तदप्योड़्कार एवं | मां० १ ॥ 


( २२ ) 


सो(यमात्माध्ध्यक्षमोड्कारो(धिमात्र पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा अकार उकारों मकार इति ॥ ८॥ 

अमात्र इचतुर्थों यवहाय्येः प्रपज्चो पशमः शिवो5द्वैत 
एवमोड्गर आत्मेव संविशत्यात्मना55व्मानयएवंवेंद ॥१२॥ 

सम्पूण माडूक्योपनिषद्‌ केवल ओडूगर का ही वणन करती है इस के 
ऊपर अन्य प्रकरण में बृहत्‌ व्याख्यान किया जायगा। 
तैत्तिरीयउपनिषद्‌ 

ओमिति ब्रह्म । ओमितीद९४ सर्वम्‌ । ओमित्यतद- 
नुकति ह स्मवाअप्योश्रावयेत्याश्राववन्ति | ओआमिति 
सामानि गार्यान्ति॥ओं शोमिति शस्त्राणि श ४४ सौन्ति । 


ओमित्यध्वयेः प्रति गिर प्रतिग़णाति ! ओमिति ब्रह्मा 
प्रसेति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ॥ ओमिति 


है है... 


ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोप्राप्तवानी ति ॥ ब्रह्मों प्राप्वानीति ॥ 
१॥ आओ दश ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षाध्याय अष्टम अनुवाक का वचन है यहां एक 
ही अनुवाक में ० वार ओम शब्द का पाठ आया है । इसका संक्षिप्ताथे । 


( ओमिति ब्रह्म ) ओम्‌ यह ब्रह्मपाचक शब्द है ( ओमिद७ सबेम ) 
ओम-सबेरक्षक सवोन्तयोमी परमानन्द परमेश्वर ही इस जगत्‌ में सारवस्तु 
हैं ( ओम+ इतिएद्त+अनुकति+ ह+स्म+वे+ ) ओम यह शब्द अनुक्ाति- 
अनुकरण वाचक है। यह प्रसिद्ध है ( अप्योभ्रावय ) यज्ञ में इसी को 
सुनते सुनाते हैं ( ओमितिसा ० )सामवेदी ओम्‌ का ही गान करते हैं ( ओम 
शोमिति ० ) ऋग्वेदी लोग विविध शस्त्र ( स्तोत्र, स्तव स्तुति ) से इसी 
ओम की स्तुति करते हैं (ओमिति+अध्ययु ० ) यजुर्वेदी अध्वयु प्रत्येक वचन में 
ओंड्वार को ही कहते हैं ( ओमिति ब्र० ) ब्रह्मा नाम ऋत्विक ओंकार के 
द्वारा ही आज्ञा करता है ( ओमिति+आग्नि० ) अम्निहोत्र के लिये ओंड्गर कें 


( शेड ) 


द्वारा ही आज्ञा देता है ( ओमिति ब्रह्मणः० ) ब्रह्मवित्‌ पुरुष ओ शब्द के 
द्वारा प्राथेना करते हुए कहते हैं कि में श्स के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होऊं । वे 
अवश्य ही ब्रह्म को प्राप्त होते हें । ऐतरेयोपनिषद में साक्षात्‌ ओम शब्द का 
पाठ नहीं है। छान्दोग्योपनिंषद के उदाहरण पूवे लिखे गये हैं । 
बहदारण्यकापानिषद्‌ । 

टरहदारण्यकोपनिषद तृतीय ( ३ ) अध्याय ९ वें ब्राह्मण प्रथम 
कण्डिका में “ओमिति होवाच,, यह पाठ ७ बार आया हुवा है। पुनः७ । २। 
१॥ ५ ।२।३॥ ६। २। १ ॥ में यह पाठ आया है पुनः ओं खे ब्रह्म 
। ५ । १। १॥ ओं क्रृतोस्मर कृतस्मर ५ | १५। १ ॥ इत्यादि प्रयोग 
हहदारण्यकोपनिषद में भी हैं। 

गीता भी एक प्रसिद्ध पुस्तक हैं अतः इस से भी ओड्ुगर शब्द के प्रयोग 
लिखते हैं यथा।--- 
ओमित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहइरतन मामनुस्मरन , 
यः प्रयाति त्यजन देहँ स याति परमां गतिम्‌ , गी०८,३१ 
वेद्य पवित्रमोड़कारम॒कूसामयजुरेवच , गीता ९, १७ ॥ 
आ तत्सदिति निर्देशाद्‌ ब्रह्मणास्त्रेविधः स्मृतः, गी०,१७,२३ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः , 


४७ ३. 


प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सतत॑ ब्रह्मवादिनाम ॥ गी०१७,२४॥ 


अथः--श्रीकृष्ण कहतेहैं कि हे अजुन ( यः ) जो पुरुष ( ओम+इति+ 
पकाक्षरं+ब्रह्म ) ओम इस एकाक्षर ब्रह्मको ( व्याहरन्‌ ) कहते हुए ओर 
( माम+अलुस्मरन्‌ ) तदद्वारा ब्रह्मका स्मरण करते हुए (प्रयाति० ) इस शरीर 
को त्याग प्रस्थान करते हैं ( सः० ) वे ( परमांगातिम ) परम गति को 
प्राप्त होते हैं। १३ । ( वेद्यं पविन्रम० ) ओड्डगर ज्ञातव्य है यह परम पवित्र 
है इसी प्रकार उस ब्रह्म ज्ञान के लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ज्ञातव्य हैं 
( ओम+तत+सत्‌० ) इन तीन पदों से ब्रह्म का निर्देश होता है ( तस्मात्‌० ) 
इस हेतु ब्रह्मवादियों की यज्ञ, दान ओर तप आदि क्रिया ओड्गर पूवेक ही 
होती है । इत्यादि गीता भी ओड़ुगर की सकथा प्रशंसा करती है ॥ 


( २४ ) 
ओड्डार सम्बन्धी उपनिषद्‌ वचनों पर शह्ढा । 


पूषे वणेन से ओर भी शड़ग बढ़ गई । क्‍योंकि जेसे मूर्तिपूजक लोग 
किसी प्रतिमा या मूर्तिविशेष में विष्णु मंहादेवादि देवों का अध्यारोप कर उन 
का पूजन करते हैं तत्सदश ही यह ओडुगर प्रतीत होता है । 


इस ओड़ुगर में भी ब्रह्म का अध्यारोप आप करतेहैं इसी हेतु इस शब्द 
को आप श्रेष्ठ सर्वोत्तम मानते हैं अन्यथा इस शब्द पर इतना आग्रह क्‍यों! 
जैसा मूर्ति पूजकों का आग्रह मूर्ति में रहता है वैसाही ओडुगर में आप का 
हैं। फिर इन दोनों में भेद क्या | जिन उपनिषदों के अनेक प्रमाण देकर 
ओड्ुगर की सबे श्रेष्ठता आपने सिद्ध की है उन उपनिषदोंके लेख से भी 
ओऑकार एक मूर्तिवत्‌ ही सिद्ध होता ओर आप बेसा ही मानते हैं अतः मूर्ति 
यूजकों से भेद कुछ नहीं है | प्रमाण के लिये इस को देखिये । 
“ओमित्येतदक्षरसुदगीथप्तुपासीत”” इत्यादि 
छा० उ० १, १, १ 
इस प्रवाक की व्याख्या में श्री शड़रराचाय्येजी कहते हैं-- 
“तथा च अर्चादिवत्‌ परमात्मनः प्रतीक सम्परयते” 


इसका भाव यह है कि जेसे मूर्ति परमात्मा का प्रतीक है| तद्रत्‌ ओड़गर 
भी उसका प्रतीक हैं। पुनः वहां ही श्री शड़राचाये कहते हैं कि-- 


“ओड़गे परमात्मप्रतीके दढ़ामेकाग्रयलक्षणां मतिं स- 
न्तनुयात्‌ 


परमात्म प्रतीक ओडूगर में दृढ़ एकाग्र बुद्धि स्थापन करे पुनः हृहदारण्य- 
कोपनिषद के | 


ओम खें ब्रह्म , खं पुराणं वायुरं खम्मिति ह स्माह 
कौरव्यायणीपुत्र:ः । ५ । १। १॥ 
इस कण्डिका के भाष्य में-- 
विष्ण्वादिप्रतिमाभेदेनेवों डकारों ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यम । 


( २५ ) 


पुनः श्रद्धाभक्तिभ्यां भावविशेषणचोड्कार आवेशयति 
विष्ण्वज्गाइ॒कितायां शेलादिप्रतिमायां विष्णुं यथा लोकः। 
इत्यादि शड़राचाये का कथन है | भाव इसका यह है कि जैसे विष्णु 
और प्रतिमा में अभेद मानकर पूजा करते हैं वेसे ही है, ओंकार बह्म ही है 
ऐसा समझे । पुनः जेसे लोग विष्णु के अंगावयवयुक्त शैलादि प्रतिमा में विष्णु 
की स्थापना करते हैं तद्त्‌ श्रद्धा भक्ति ओर भाव विशेष से ओड़गर रूप प्रतिमा 
में ब्रह्म की स्थापना करे | ु 
इन सब प्रमाणों से तो यही सिद्ध होता है कि उपनिषद्‌ के समय यद्यपि 
शेलादि की प्रतिमा नहीं थी परन्तु ऑंड्रगर रूप प्रतिमा उस समय में भी 
विद्यमान थी। परन्तु इन दोनों में कोर भी भेद नहीं अतः आप भी प्रति- 
मापूजकवत्‌ ही हैं । यदि आप कहें कि वह तो श्री शंकराचाये जी का सि- 
द्वान्त है उपनिषद्‌ का नहीं | इस पर इतना ही कहना उचित है कि क्या श्री 
शकराचाये जी उपनिषद्‌ का तात्पये नहीं जानते थे ? एक ऐसे विद्वान का 
भाष्य कदापि मिथ्या नहीं हो सकता उपनिषद के तात्पये को जेसा उन्हों ने 
समझा प्रायः जगत में कोड भी वेंसा समझने वाला अब होना नहीं। ओर 
पद भी बहुत ही विस्पष्ट हैं।- 
“ओमित्येतद्क्षरस? ओम्‌ इस अक्षर की उपासना करनी चाहिये न 
कि ओम वाच्य ब्रह्म की | 
“एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम , 
एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम । 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते” ॥ 


इत्यादि कठ के वचन हैं । यहां विस्पष्ट कहते हैं कि यही ओंकार अक्षर 
ब्रह्म है। यदी ओंकार अक्षर उत्कृष्ट हे । इसी अक्षर को जो जैसा 
चाहता है वह उस को होता है। यही ओकाररूप आहलूम्बन श्रेष्ठ | यहीं 
पर है इसी को जान ब्रह्म लोक में पूज्य होता है| इत्यादि वचन विस्पष्ट ही 
ओऑकार को बह्म मानता है। यदि आप इस से कुछ विलक्षण ओंकार को 
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मह के सहस्रों नाम मुण कमे से बड़े गये हूं तो फिर इसी एक ओंकार नाम 
पं इतना आग्रह क्‍यों | किसी एक नाम से वा गुणों से वा अन्य किसी रीति 
से ब्रह्म जानना चाहिये । जब आप एक नाम को श्रेष्ठ समझते हैं ओर इस के 
पूजन धारण आदि से मृक्ति मानते हैं तो विचारी मूरत्तिपूजा ही क्या विगा- 
इती है। इन सब का जब उत्तर दे लेवेंगे तब पुनः यादे शंका होगी तो पूछेंगा । 
शका समाधान । 
आपकी शंका बड़ी लम्बी है। एवमस्तु। सुनिये! मूत्ति पूजा ओर ओंका- 
रोपासना दोनों कदापि तुल्य नहीं हो सकती । वेदों में कहीं भी मूर्त्तिपूजा 
का विधान नहीं है। मूर्तिपूजा बहुत पीछे से चली है। जो २ मूर्ति आजकल 
पूजी जाती है। वह बहुत आधुनिक है। त्रिदेव के वणन में इस को बिस्तार 
से लिखेंगे | यहां इतना जानिये कि ऋषियों का सिद्धान्त वेदानुकूल है। प्रसिद्ध 
उपनिपदे वेदतक्तवित्‌ ऋषि प्रणीत हैं | इस हेतु वेदविरुद्धधचा उपनिषदों में 
नहीं हो सकती | इस समय इस विवाद को त्याग यह विचारिये कि जेंसा 
प्रतिमा में ध्यान होता है वेसाही क्या ओंकार में ध्यान करने का तात्पये है ? 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता क्योंकि ओंकार एक शब्द है इसका रूप क्या होगा! 
यदि कहो कि जेसा आज कल “ओम” शब्द को लिखते हैं वेसा ही आकार 
हो गया । ओर उसी आकार को ब्रह्म मान ध्यान करे | सुनिये | इस में भी 
बढ़ी बाधा होगी क्योंकि जितने प्रकार की लिपियां ( वणमालाएं ) देश में 
प्रचलित हैं उतने प्रकार के ध्यान हो जायेगे । भारतवषे में ही मुख्य ओर 
गाण भेद से पचास लिएपियें पाई जाती हैं उतने प्रकार से “ओम” यह शब्द 
लिखा जायगा । ओर तब आप के कथनानुसार उतने प्रकार के ध्यान हो 
जांयगे । यदि कहो कि हम को यह दृष्ट है क्योंकि भगवान्‌ के अनन्त 
रूप हैं अनन्त प्रकार से उनका ध्यान होगा जेसे अनन्त प्रकार की प्रतिमाओं 
में तत्सदश ध्यान होता है। इस में क्षाति ही क्या ? सुनिये यदि उपनिषत्कार 
का यह तात्पये रहता तो कम से कम लिपि के आकार के अनुकूल दो चार 
आकार के ध्यानस्वरूप अवश्य बतला जाते सो नहीं किया इस खे उपनिष- 
तात्पये आपके कथन के विरुद्ध माछूम होता है। सम्पूण उत्तर मीमांसा जो 
वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध है उसे देखिये। कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध गुण 
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नहीं कहे गये और न ब्रह्म का कोई आकार ही उपदिष्ट हुआ है। 
और न उपनिषदों में ही ओंकार का कोई रूप कहा गया है। इस हेतु 
आपका कथन शास्त्र विरुद्ध हे। और दूसरी बात यह है कि अक्षर का कोई 
आकार नहीं होता | किन्तु बालकों को बोध के लिये लोगों ने विविध लिएपियां 
कल्पित की हैं। यदि लिपि के अनुसार ओंकार के तत्तत्‌ रूप का ध्यान करोगे तो 
आपका ध्यान भी कल्पित मात्र होगा इस हेतु से भी यह कथन ठीक नहीं यदि 
कहिये कि जेसे काल्पित अक्षर के द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बसे ही 
कल्पित आकार के द्वारा सत्यब्रह्म को भी जान जांयगे। यह कथन भी ठीक 
नहीं देखिये । अद्व्य वस्तु के जानने के लिये शब्द मध्यस्थ होता है । न कि 
मूर्ति | रामचन्द्र का वणन शब्द के द्वारा वाल्मीकि जी कह गये हैं । न कि 
मूर्ति के द्वारा । जब कोई वाल्मीकिरामायण अथवा तुलर्साक्ृतरामायण के 
शब्द को पढ़ता है तो उसका मन गदगद हो जाता है । रामचन्द्र के सब च- 
रित्र उसके सामने नाचने लगते हैं| शब्द को ही पढ़ता है। उसी को विचा- 
रता है। यहां यह भी ध्यान रक्खो कि श्री रामचन्द्र अयोध्या के मनुष्य राजा 
थे । उन के माता पिता पुत्र कलत्र सब कोई थे | इस लिये इनकी प्रतिक्रृति 
कागज पर लिखी जा सकती है प्रस्तर आदि पर इनकी मूर्त्ति ज्यों की तयों खोदी 
जा सकती हैं। आज कल यदि होते तो उनका फोटो भी हो सकता था ' 
अब आप क्षण मात्र विचार कीजिये यदि आपने कभी भी राम को शब्द के 
द्वारा नहीं सुना है। आप को यह किसी ने नहीं कहा है कि श्री रामचन्द्र 
अयोध्या के राजा थे इत्यादि । इस अवस्था में किसी प्रस्तर से बनी हुई को- 
शल्यादेवी की गोद में बेठे हुए रामचन्द्र को देख कर के भी आप को कुछ 
भी वोध नहीं होगा फिर आप को वाणी के द्वारा पूछना ही पड़ेगा कि यह 
क्या है। फिर शब्द के द्वारा ही उसका भेद बतलायेंगे तब ही ज्ञान होगा। 
इस हेतु शब्द मध्यस्थ होता है न कि मूर्ति | अब पुनः देखिये | जिस समय 
आप को किसी ने बतलाया कि यह रामचन्द्र हैं और यह इनकी माता को- 
शल्या. देवी हैं उस समय आप को केसे बोध हुआ । क्या अक्षर के ध्यान से 
अथवा शब्द के बोध से। निःसन्देह शब्द के बोध से ही आप को पदाथे का 
ज्ञान हुआ | उस समय इस अक्षर का क्‍या आकार है। इस पर ध्यान नहीं 
है। किन्तु पद के अथे के ऊपर ध्यान है। कहीं कथा वा व्याख्यान होता है 
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तो जो गंवार अक्षर नहीं जानता है परन्तु जिस भाषा में कथा होती है उस 
को समझता है तो उस को सब कथा ज्ञात हो जाती है | अक्षर की कुछ 
आवश्यकता नहीं होती । पुस्तकों में केवल अक्षर के आकार के देखने से तुम 
को क्‍या कुछ बोध होता ? कुछ भी नहीं यदि अक्षर के आकार से किसी को 
बोध हो तो एक महामूखे को भी बोध होना चाहिये क्योंकि वह आंख से अक्षर 
के आकार को देख रहा हे यह कि अक्षर टेढ़ा है या सीधा हे-तिकोण है वा गोल हैं 
इत्यादि । परन्तु उस अब्वानी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता । जन्म भर ही अक्षर 
का ध्यान करता रहे | परन्तु उस को एक शब्द का भी बोध नहीं होगा। 
इस से सिद्ध हुआ कि अक्षर शब्द जानने के लिये एक संकेत मात्र है। परन्तु 
शब्द पदाथे ज्ञान में मुख्य कारण है यदि शब्द न होबे तो हम कुछ नहीं जान 
सकते । पुस्तक में अक्षर रहता है जब तक वाणी के द्वारा यह न बतलाया 
जायगा कि यह 'क' है यह 'ख!' है तब तक बोध नहीं होगा। देखिये अक्षर क्या पदाथे 
है! बालक अक्षर सीखते हैं उनको धीरे २ सब अक्षरों का बोध हो जाता 
है । परन्तु उन अक्षरों से किसी पद का बोध नहीं होता | यदि अक्षरों से पद 
का बोध होता तो उन को सब पद पदाथे का भी बोध हो जाना चाहिये। 
परन्तु सो नहीं होता । इस हेतु अक्षर बोध का कारण नहीं । अब देखिये | 
अक्षर जानने पर भी पद का अथे घोषना पड़ता है। इस से भी इस को 
पदाथे का बोध नहीं होता । जब तक वह उस पदाथे को अपनी आंखों से 
नहीं देख लेता वा अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जान लता तब तक 
किसी वस्तु का बोध नहीं होता। इस हेत॑ अक्षर बोध का कारण नहीं। देखिये 
एक अन्ध बालक है उस को अक्षर के बिना ही पढ़ाने पर सब वोध हो जाता 
है। हां, आंख बिना रूप का बोध नहीं होता। परन्तु वह पढ़ने पर सारा रामायण कह 
सकता है आर आपने देखा भी होगा ऐसी घटना बहुत होतीहैं मान लीजिये कि आप 
अंग्रेज़ी अक्षर नहीं जानते सामने किसी ने अंग्रेज़ी अक्ष॥ लिख कर रख दिय। 
आप देखते हो कि ये कैसे होते हैं मानलो कि आपने अक्षर जैंस लिखे जाते हैं वेसे 
लिख भी लिये। परन्तु आज तक आपको यह किसी ने नहीं बतलाया कि यह 
५५” है ओर यह (४' है। अब विचारिये अक्षर के आकार का बोध होने पर 
भी आपको यथाथे में » 8 ८ 9 का बोध नहीं हुआ | इस हेतु अक्षर बोध 
का कारण नहीं । यथाथे में वस्तु का बोध कुछ शब्द के द्वारा होता है । 
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परन्तु यथाये में साक्षात अनुभव से ही वस्तु का यथाये बोध होता है इस के 
लिये ईश्वर ने भिन्न २ इन्द्रिय भिन्न २ वस्तु के ज्ञान के लिये दिये हैं उसी 
से यथाथे ज्ञान होता रहता है। इत्यल्म्‌ | 


यदि कहिये कि “ओम शब्द का जेसे उच्चारण होता है तदनुकूल ध्यान से 
उपनिषद का तात्पये है। सो भी ठीक नहीं क्योंकि कण्ठ स्वर भेद से इस के उच्चा- 
रण भी अनन्त होंगे फिर कोई स्थिरता नहीं रहेगी ओर न इंदक कोई प्रमाण 
ही मिलता, यह भी देखिये उच्चारण ध्वनि को कहते हैं | वह उच्चारण वा 
ध्वनि तो इश्वर नहीं । यह सब अज्ञानता की बात हैं। ऋषियों के तात्पय्ये 
की ओर चलिये यदि कहो कि श्री शकराचाय्ये जी ने तो प्रतिमावत्‌ ही 
ओंकार को माना है सो कैसे ? इसका उत्तर तो यह है कि शंकराचाय्ये जी के 
भाष्य में एक दो ही स्थल में ऐसे नहीं जहां पर अशुद्धि हो किन्तु शतशः स्थल 
ऐसे हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं ओर दूसरी बात यह है किं शैकराचाये जी का सिद्धान्त 
आज तक लोगों ने नहीं समझा है यादे समझा है तो कोई बतलावे कि वह कहने 
वाला हइवर क्यों नहीं और आप इश्वर क्यों नहीं, फिर इन दोनों इश्वरों में महायुद्ध 
क्यों ? अथवा इन दोनों इश्वरों में एक सम्माति क्‍यों नहीं जब एक पदाथों 
तिरिक्त अन्य पदाथ ही नहीं फिर एक दूसरे से ठोकर क्यों खाता हैं। घास 
भी इश्वर ओर घास खाने वाला पशु भी इश्वर | दीप भी इश्वर ओर दीप 
से प्रकाश्य घट भी इश्वर । सपे भी ईश्वर उस के विष से मरने वाला शरीर- 
धारी भी इव्वर इत्यादि । सांख्य शास्त्र में अच्छा कहा गया है “बालोन्मत्तारि 
समत्वम” ऐसा कथन बालक ओर पागल आदि मनुष्यों के कथन के समान 
ही है इस हेत॒ में कहता हूं कि शांकर सिद्धान्त अभी तक अज्ञिय ही अथवा 
जगदुपकारी नहीं इस हेतु केवल शंकराचाये के ऊपर निभेर हो उपनिषदों 
ओर शास्त्रों का निणय नहीं करसकते । 

दो आख्यायिकाएं 

में दो उपनिषदों से दो आख्यायिकाएं आप को झुनाता हूं जिन से वि- 

स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि उपनिषद्‌ के समय सब प्रकार के प्रतीकों में 


१ किछ्ती एक वह्तु में ब्रह्म को मान कर उस वस्तु की उपाघना करने का नाम प्रति- 
कोपाछना है । जैसे मूर्य्य में ईश्वर को मान गूर्थ्य को उपांघना करे तो यह प्रतिकोपासना 
कहलजावेगी । 


( २० ) 


उपासना निषेध था, ध्यान देकर इन के भाव और गाम्भीय्ये को विचारिये 
डान्दोग्योपनिषद्‌ के पंचम प्रषाठक के एकादश खण्ड से इस आख्यायिका का 
आरम्भ होता है। एक समय ओपमन्यव, पोलाषि, भालवेय, शाकेराक्ष और 
आश्वतराशिव ये पांच यद्याप महाश्रोत्रिय महाशाल थे परन्तु “कोनुआत्मा 
किब्रश्मीति” आत्मा और ब्रह्म क्या है इस विषय के निणय में असमथे हो 
आराणे उदालक के निकट आए | आएरुणि उदालक भी उन महाश्रोत्रियों के 
सन्देह को दूर न कर सके तब ये छवों मिल कर केकयदेश के महाराज अश्व- 
पति के निकट आए । इन महात्माओं में जो ब्रह्म सम्बाद हुआ है सो सुनने 
योग्य है । 

१-अश्वपति राजा पूछते हैं कि हे ओपमन्यव ! आप किस आत्मा की 
उपासना करते हैं ? 


ओपमन्यव । हे राजन ! मैं घलोक रूप आत्मा की उपासना करता है । 

अश्वपाति | ओपमन्यव ! यह द्युलोक तो वैश्वानर आत्मा का मूथों 
समान है। वह ब्रह्म नहीं । आप का मूथो ( शिर ) गिर पदता यदि आप 
मेरे निकट नहीं आते ( १ ) 


२-अश्वपति । हे पोलुषि ! आप किस आत्मा की उपासना करते हैं ? 
पाटुषि | हे राजन्‌ ! आदित्यरूप आत्मा की उपासना में करता हूं । 
अश्वपति । हे पोटुषि ! यह आदित्य तो वैश्वानर आत्मा के नेत्र समान 

है। यह ब्रह्म नहीं । आप अन्ध हो जाते यदि मेरे समीप नहीं आते । 
३-अश्वर्पति । है भालवेय |! आप किस आत्मा की उपासना करते हें? । 
भालंवेय ! में वायु रूप आत्मा की उपासना करता हूँ । 


अश्वपति । यह वायु तो वेश्वानर आत्मा के प्राण समान है। यदि आप 
मेरे समीप नहीं आते तो आपका प्राण निकल जाता | यह वायु ब्रह्म नहीं । 
४--अश्वपति हैं शाकेराक्ष ! आप किस आत्मा की उपाना करते हैं ? 
शाकेराक्ष हे राजन! मैं आकाश रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 
अव्वपाति । यह आकाश्ञ तो बेश्वानर आत्मा के शरीर समान है यादि 


( १ ):-ओऔपमन्यव कंत्यमाह्मान मुपास्स इति । 
दिवमेव भगवों रानक्वितिहोवाच । एव वे सुतेजा इत्यदि छाम्दोग्य ५। १०५ ॥ 


( है? ) 


आप यहां नहीं आते तो आपका झरीर विशीण हो जाता | यह आकाश्ञ ब्रह्म 
कक 225 
५- अव्यद्यात्ि । हे अव्व॒तराश्वि ! आप किस आत्मा की उपासना 
करते हैं ? 

अश्वपति-। है राजन ! में जल रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 

अश्वपति । यह जल तो अत्मा के वस्ति समान है। यदि आप यहां 
नहीं आंत तो आप का वस्ति छिन्न भिन्न हो जाता | यह जल ब्रह्म नहीं । 

६---अश्वर्पति । हे उद्दालक | आप किस आत्मा की उपासना करते हैं ? 

उद्दालक में पृथिवी रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 

अश्वपति । यह पृथिवी तो वेश्वानर आत्मा का चरण समान है । यादि 
आप यहां नहीं आते तो आप का चरण नष्ट होजाता। यह पृथिवी ब्रह्म नहीं। 

तत्पाश्चात्‌ महाराज ने उन छवों विद्वानों को ब्रह्म के विषय का उपदेश 
किया है जिस को सुन उन सरब्वों की शका निहत्त होगई और बड़ी प्रसन्नता से 
अपने २ आश्रम को छोट गये । अब इस आख्वयायिका के तात्पस्ये पर 
ध्यान दो । 

यहां संक्षप से कहा गया है कि इस जगत्‌ में जितने पदाथे दृष्टिगोचर 
होते हैं | वे ब्रह्म नहीं | सूये, वायु, आकाश, जल, प्ृथिवी ब्रह्म नहीं। इन 
में सूये से लेकर पृथिवी तक सब पदाथे आगये । ओर इस से जो बचे उन 
का ग्रहण द्युलोक के साथ है । सो वह घुलोक भी ब्रह्म नहीं । अतः इनको 
जो कोई ब्रह्म के स्थान में प्र॑जता हे वह अज्ञानी है। और इस से यह भी 
सिद्ध हुआ कि यह सब जड्पदाये हैं इन की स्तुति भ्राथेना जो करते हैं वे 
परम अज्ञानी हैं । भारत वासी विद्वानों | ऋषि प्रणीत आख्यायिका पर 
ध्यान दीजिए और सूये आदि की उपासना त्याग चेतन ब्रह्म की पूजा 
कीजिए । 

सुयोदिक में इंश्वरोपासना निषेध 

बहुधा छोग कहते हैं कि हि सूये आदिकों की उपसना हम नहीं करते 
हैं। किंतु उन में ब्रह्म की उपसना करते हैं। क्योंकि ब्रह्म सबवव्यापक होने 
से सूयादिकों में भी विद्यमान हे इस हेतु सूयादिकों को प्रतीक मान कर 


( है२े ) 


उपासना करने में कोई क्षाति नहीं। इस महाश्रम को दूर करने के लिए 
पुनः उपनिषद निम्न प्रकार से उपदेश देती है यथा/- 


गगेगोत्रोत्पन्न वाल्गाके नाम का एक विद्वान था | उस ने अनेक शाख््रों 
का अध्ययन किया था परन्तु शास्त्रों के तात्पये से सवेथा अनभिन्न था। वह 
प्रतीक उपासना को ही सर्वश्रेष्ठ मान उसी का उपदेश सब छः दिया करता 
था | एक समय अनेक देशों से भ्रमण करता हुआ काशी के महाराज 
अजातशत्रु के निकट आ बाला कि के राजन्‌ |! यादे आप की इच्छा हो तो 
आप को ब्रह्म का उपदेश करूँ | राजा अत्यन्त प्रसन्न हो बोला कि में इतने 
बचन के लिए आप को १००० गायें भेट देता हूँ । क्योंकि जनक २ कह 
कर सब महात्मा विद्वान मिथिला देश को ही चले जाते हैं । हम अधमों को 
कोई ब्रह्मज्ञानी आकर उपदेश नहीं देते । सो बड़ी कृपा हुई है कि आपका 
दरशन हुआ आप ब्रह्म का उपदेश देवें। (१ ) 

तब वह गाग्ये वालाकि महाराज से उपदेश देने लगा कि हे सम्राद्‌ 
आदित्य ( सूये ) में जो यह पुरुष है। इसी को हैं ब्रह्म मान कर उपासना करता 
हूं । आप भी इसी सूये में ब्रह्म पुरुष की उपासना करें | यही पुरुष ब्रह्म 
है (२) यहां पुरुष शब्द का अथे ब्रह्म शक्ति है इसी भाव से गाग्ये ने पुरुष 
शब्द का प्रयोग किया है यदि पुरुष शब्द का केवल पदाथे शक्ति ही अथे 
किया जाय तो वालाकि की प्रतिज्ञा का भंग होगा । क्योंकि वाछ्ाके राजा 
से कह चुका है कि में आप से ब्रह्म का उपदेश करूंगा । सो सूये रूप 
आधिष्ठान में ब्रह्म की उपासना कहता है| इस हेतु यहां पुरुष शब्द का 
अथे वाल्ाके की दृष्टि में ब्रह्म हे । 

राजा ने इस वचन को सुन कर कहा कि नहीं २ इस सूये में ब्रह्म 
की उपासना मुझे न बतलावें | यह सम्बाद अच्छा नहीं। हां यह सूये इस लोक 
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१--दृम्रबालाणिहेनू वनों गागय आस । पहोवाचाजातशत्रु काश्य ब्रह्म ते ग्रवाणीति । 
सहोवाचाजातशन्र) सहस्रमेतस्यां दकतो जननको जनक इति है जना चाबरतीति ॥१॥ 
वृददारए्यकोपनिषद्‌ । हर0 । ? )4॥0 । १ ॥ | 
२--छघ होवाच गारयों य एवासावादित्ये पुरुष एतमेव्राह ब्रह्मा पास इति । 
स होवाचाजातशत्ुममितस्मिन्‌ संवदिष्टा: अतिहा: सर्वेषां प्वृतानां सूर्दा राजेति वा आहमेति 
झुपास इति स यरतमेव मुपास्तेःतिहा: सर्वेषां भूतानां यूढों राजा भवति । २। वृह030२।७।. 


( हे३े ) 


में सब का अतिक्रमण करने वाला है ओर राजा ओर मुद्धों के समान है ऐसा तो 
में भी मानता हूं । ओर इतना मान कर सूये सम्बन्धी गुणों का अध्ययन में 
भी करता हूं | परन्तु इस में ब्रह्म की उपासंना करनी सवेथा अनुचित है । 

तब पुनः गाग्ये सूये को छाड़ चन्द्र को दिखला बोला कि हे राजन ! चन्द्र 
में जो यह पुरुष हे इसी को में ब्रह्म जानता है ओर इसी में ब्रह्म की उपासना 
करता है आप भी इसी में ब्रह्म की उपासना करें राजा इस बचन को सुन बोला 
नहीं, २ इस चन्द्र में जो पुरुष है वह ब्रह्म नहीं । ओर न इस चन्द्र में अह्य 
की उपासना करनी ही उचित हैं| इस में आप सम्बाद न करें यह ब्रह्म 
नहीं। हाँ इस को सोमराजा छोग कहते हैं। सो में भी इस को सोम राजा 
मानता हूं। परन्तु सोम राजा में ब्रह्म की उपासना न तो में करता हू ओर 
न किसी को करना ही योग्य है । 

तब वालाकि न क्रम से विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जरझ आदश 
( दपेण ) शब्द आादे पदाथों भें ब्रह्म की उपासना का उपदेश 
किया । राजा सबंत्र निषिध करता गया । अन्त में राजा ने कहा 
कि क्या आप इतना ही जानते हैं ? | इतने से ब्रह्म कदापि भी विदित 
नहीं होता है | तव गाग्ये छाज्जित होकर कहने लगा कि हे राजन ! अब में 
आप से ही ब्रह्म का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूं। कृपा कर ब्रह्म का 
उपदेश सुझे देवें राजा ने कहा कि यह एक उलटी बात है कि ब्राह्मण इस 
आश्ा से क्षात्रिय के निकट आंब कि मुझ को यह ब्रह्म का उपदेश करेगा । 
एवमस्तु । आप कुछ दिन मेरे ग्रह पर निवास करें। में आप को बतलाऊंगा 
इस के अन्तर राजा ने ब्रह्म का उपदेश दिया है जिस को सुन वह वालाकि 
यथाथे ब्रह्मवित हुओ है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य में इस आख्यायिका के 
भाव का मैंने वणन किया है । देखिए-- 

उपनिषदों की दोनों आख्यायिकाओं से सिद्ध हुआ कि सृये आदि 
प्रतिमा में भी ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए । जब सूये आदि 
प्रतीक में भी उपासना निषेध है तव कब सम्भव हे कि मृक्तिका धातु आदि 


कत्ल जन. “कि +कननत> >> 


१-म होवाचाजात्शत्रु रेताइल्ष इत्येतावद्धीति । नैतायता विदितं भवतीति। स 
होवाव गाग्य उपत्थया यानोलि । १४ । सहोवाचाजातशन्रु) प्रतिलोम॑तदुयद्‌ अ्ाह्यप:ः छझषत्रिय- 
मुपेयाद बह्य मे वचयतीति । व्येवत्वाशपायिष्यामोति । इत्यादि । बु० 3०॥ २ 


हि 


( ह#े४ ) 


से वनी हुई मूर्तति भें ब्रह्मोपासना की विधि पाई जाय | अब रहगया ओडुगर 
रूप प्रतीक | सो इस के विषय में पूष्र लिख आया है कि यह सये आदिक 
बत्‌ अतीक नहीं । यह इंब्वर का एक मरूय नाम शात्र है इस साम के द्वारा इबर 
का जान उसव साक्षात्‌ उपासना करनी चाहिए। अब आप लोग दिचार कर सकत 
हैं कि शेकराचाय ने जो यह कहा था कि जसे प्रतिमा मे विष्णु का ध्यान 
होता है बेस ही ओआहगर में भी ब्रह्य बद्धि करे । सो कहा तक यथाथे है । 

मित्रासओं | शेकशचाय के भाष्य से जो आप छोगों को श्रम हुआ है । 
उस त्याग काजिय | शेकराचाये का अद्रल्याद से दोनों आखूयायिद्ताओं 
के द्वारा समझ व्िछिया लि होता है। शकराचारय से पद + छश ही जोर दिया 
कि जो, उपदिषद आई देद पिरद्ध है उसका कर्याप नहीं गानश आअहिए 
अब आप सोचिय यदि मंद जगत श्रह्म हो उहता ता जब्बर्षदि इस को 

सना का क्यों कर लिंएत करता | आर यादे इस जगद भे जो पशाव 
शक है बही क्षत पहना हो भी जज्ानगत्र आदित्यप्म्त आदि की हपा- 
राना का क्योंकर दियिध करदा | अथवा जसे विश्य का इह्सला झाखयाश- 
में दाती है इसी पक्का यूस्यादिक में बह की उपासना कर्ता चाहिय सह 
भाग ऋषियों का शोता तो भी अजातणत्र उर्योदिक मे उपासना निपद् नहीं 
करता । यदि कही कि आइगर छग अधिप्रान | बश्यापासना कस्न से 

ति नहीं। तो यह भी उचित नहीं । इस प्रकण गे घिस्पप्ड्पू से कह 

गया ४ कि शब्द की थी आवास शान दा ब्रक्मापासना कर्ना सर्शचत 
नहीं। । झिर इस अवस्था थे भी शकशयाथ जी का कथन के गाना जा- 
सकता । अब आप इन दोनों आख्यायिकाओं पर विचार कीजिए कि शेक- 
रसावाय की प्रतिज्ञा कहां तक उपानेपदों के अनुकूल है । जब + श्री शैकग- 
बाय ने दसरों के अपर चढ़ाई की है तव » बढ़े जार से कहा है कि बढ़ 
विरुद्ध होने ले यह सबंधा त्याज्य है। “उपनिषदों को भी शैकरराचाय वेद 


१] 


ही मानते है” । परन्तु आश्रय यह है कि निज कथन को शेक्ररचाय वदा- 
नुकूल नहीं वनाते हैं । इत्यल्म ॥ 


शाम्पहकंकरन--+०० _वलक>कनन>- -+... ?+०«ःन्‍न्‍कआ कन्या मवांजीीकमपामककी, 


१-स होवाच गाग्येा ये सरवायंयन्स पशचाब्दों उनूदेत्येतमेवाह अ्रह्योपास इति स होवाचा- 
जातः.त्रम मैतस्मिन्सम्वदिहा३ दत्यादि । १० । 


४१ .४24/४ 


उन सनकननन-मकपानमनन- फमथ "+ चना 


ओड्ार का गढ़ तात्पद रप्र। 


१-हम देखते हैं कि "अ+उ+म इन तीन अप्तगें से “ओग झब्द 
बना हुआ हैं। अथान “ओम” शब्द में तीन अन्तर हैं। +-जब ओम शब्द 
लिखा जाता है तब आ आर भे के मध्य मे भी तीन का ही अक छिखा 
रहता है। जब किसी मंत्र के आदे में यह “आम शब्द लिस्ा वा बोला 
जाथगा तो;- 

जासिबयाः 

रस पाणिनि सत्रानुसा३ पट छोजादा ४ अवान्‌ बगाविक होजामा है 
इसी हेतु जब आग शब्द लियते : तब जा के. संस तीस का तय किए देते 
ह यह मे तीन का औके प्लुल थे वात सचक है ?-ओोड़य३ दा नाश भी 
तीन ही अक्षर का हे प्रणव जार उप्गीय | ४०हस आंधू के भागे जप कब्न 


का 


इतियां सात हैं | वे ये ४ थू। ? झुदा +े मय; 3 मह! # सगे! » तप; & 
सत्य छ। फल मप्र के सुगग सीन ही स्याहाविएं जादी जाती #। ७ -पएन 
इस सीन झहाय्याहतियों के आग दीन ही पद बाछी गायत्री लगाह जाती | | 
गायत्री सात छेदी मे ले गक छेद का नाग छात्र 5 | देह सीने पद्ा की होती 
है| प्रस्येक पद मे ८ अन्ना होते हैं| तीनों पद किशाकर * «८ चावीस अक्लरों 
की गायत्री होती 8 | *-उपनिदद और परम्मझास्त्र के जनसार तीन जेदों 
तीनों अक्षर लिय गये हैं | इस प्रकार देखने स आखग होना है झ्लि इस 
ओड़ुगर के साथ तीन क्यो कर छगा हुआ है। 

9-बदिक भाषा थे दस्वते 6 कि आओ शानिति। . शान्ति; , शान्ति; | इस 
प्रकार शान्ति शब्द तीन ही बार कहा जाता है। *-बिवाह आदि शुभ कम्म 
म॑ विछरो विष्टरों विप्रर! | 'पाद्य' पाद्यः पाग्रम अधोड्ड्घोष्चधः | 
आचसमनीयम्‌ । आचमनीयस । आचमनीयम्‌ | इत्पादि-एक २ 
शब्द को तीन बार + कहते है | ३-निरुक्तकार मुख्यतया तीन ही देवता मानते हैं / 
आदित्य । वायु । अग्नि | ४ प्रातः सवबन, साध्यान्दन सवन, तुतोय 


दाहधयान: नि० दे० १ ' ४५ ! 


( ३६ ) 


सवन हस प्रकार सतरने भी तीन ही माने गये हैं। «-अग्नि भी तीन ही माने गये 
हैं-गाहेपत्य आवहनीय दक्षिणाप्नि। ६-वेदों की रचानाएँ भी तीन ही 
प्रकार की हैं ऋुग ? साम २ यजु१ ३ (३ ) 
७-यज्ञापयवीत तीन सूत्रों का ही होता हैं। ८-ऋषिऋण, पितऋण, 
देव ऋण ये तीन ही प्रकार के शास्त्रीय ऋण हैं। ९-माता, पिता, और 
आचाये ये ही तीन गुरु माने गये हैं । ? ०-सांख्यक्षास्त्र में आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आदिभोतिक तीन दुःख कहे गये हें | ? १-सक्त रजस्‌ ओर तमंस 
ग्रेही तीन पदाथ वा तीन गुण कहे गये हैं | १२-इश्वर, जीव और प्रक्रृति ये 
ही तीन पदाथ प्रतीत होते हैं | इत्यादि अनेक त्रित्वविशिष्ठ पदाथ वेदिक 
भाषा में हैं १३-पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव । महालक्ष्मी महा- 
सरम्वती महाकाली ये तीन देवियां । तजिविक्रम । त्रिलाक महादेव ये साथ 
त्रिशुल त्रिपुण्ठ आदि । १४-व्याकरण में भरत भविष्यत्‌ वत्तमानकाल 
तीन बचन तीन पुरुप आदे माने गये हैं । १०-बाल्य, योवन, वाद्धक्य तीन 
अवस्थाएं इत्यादि । १६-क्रस्तान लोक पिता, पुत्र पवित्रात्मा तीन इश्वर 
मानते हैं | 
इत्यादि अनेक पदार्थों का वणन तीन से होता है। अब विचारना चाहिये 
कि ये सब क्या हैं | इन में क्या सत्यता ह ओर ओड़ूगर में तीन अक्षरों से 
विशेप क्‍या तात्पये हो सकता है। इस ओड़गर के तीन अक्षर उपदेश देते 
हैं कि यह जगत्‌ तीन पदार्थों से भूषित है । इं्वर जीव और पक्काति ये ही तीन 
१-बरदह्मावादिनों वदल्तियदुसुनां प्रातः सवनस्‌ रुद्राणां माथच्यन्दिनंसतनम । आादित्यताकृव 
विश्वेष जुव देवता तृतोयपवनम्‌ । छान्‍दोग्यध उ0 ॥ २। २४। ! 
त्रया है देवा: | बसवा रुद्रा ग्रादित्वा! | तेषाधिभक्षानि सबतानि। वसूनामेब प्राते:-मसयनम्त 
मद्राए! माधच्यन्दिन सवनम्‌ । भ्रादित्यानां तुती यछवनम । शतलपथबाह्यण कापड ४ 
३-वेद चार हैं ऋग्‌, यजु!, माम ओर शयर्व । यहां,यह् भेद जानना चाहिये "तेषांमृग 
यत्रार्थशेन परादठ्यवल्या । गीतियु मामाएया। शेष यजु! शब्द! । मोमांखा के इन मूत्रों के 
ब्रनुधार जिस में पादठ्यवस्था हो वह ऋक्‌ जो गाया जाय वह साम शोर शैष को यज्ु कहते 
हैं। श्र्यात पद्मात्मक गद्मात्मक ग्रौर गानात्मक जे। तीन प्रकार की रचनाए हैं उनको ही ऋक 
यजुः साम कहते हैं ग्रौर शब््मय संमार में येही तोन प्रकार की रचनाएँ हो सकती हैं श्रधिक 
नहों इसी हेतु तैद को “त्रयी' कहा है और इसी कारण ऋक यजुः साम का ग्रधिक नाम श्राता 
है। इसी के घनतगत अधव होजाता है इस हेहु अयव का पृथक नाम कम शाता है| 


( ३७ ) 


पदाथ हैं । न इन से अधिक न इन से न्यून । इन तीनों के यथावत्‌ जानने 
से मनुष्य परम सुख का भागी बन सकता है । इन तीनों के जानने के लिये 
त्रयी विद्या के अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है इसी हत ब्रह्मचारी ज्रिदृत्‌ 
यज्ञोपवीतादिक धारण कर दृष्कर ब्रह्मचस्येत्रत का निवाह करते हैं | और 
त्रयी विद्या का अध्ययन करते । इसी से तीनों ऋण तीनों दृश्य आदि मिटले 
हैं । इसी से साता आदि तीनों गुरू सन्‍्न॒ष्ठ रहते हैं | इसी स तीनो सबनों 
की उपासना होती है । इत्यादि ओंकार शब्द के गढ़ तात्पय प्रतिदिन 
विचारो आर इस के अनुकूल चलो । ग्रन्थ के विस्तार के भय से हमने तुम 
लोगों का सक्षप से भाव दशाया है। तम स्वये इस की वासस्वार विचारे, 
मनन करे | तब तम को स्वयं तात्पर्य प्रकाशित होने छगेगा | 


५.5 ड़ ४] व हि प् 2। ह। १ 
“ओडुगर शब्द की रचना का परम गुढ़ भा: 
अकार अभ्षर ओर वेद छिषि आदि 
देखी इस “ओम”! शब्द मे अकार उकार आर मकार शब्द 

ऋग्वेद का आरम्भ अकार अतर से हुआ है | अग्निमीछ इत्यादि । +-देश 
में जितनी लिपियां हैं वे अक्वार स्‌ ही भारस्म होती हैं। अआरइ इ इत्यादि । 
अगरेज्ञी अक्षर भी अकार से आग्म्भ हआ है ५ 8 इत्यादि ७ आकार का 
सूचक है | उठ भी अदार से पराउ्म्भ होती है अलिफ व्‌ इत्यादि । अडिफु 
अकार का सूचक है । 


सो 
यो पे 
| 


| 
4 
हल 


अकार आर पाणिनि 
३-शहावयाकरण पराणिनि अपनी अछ्ाध्यासी को अकार से ही आगर्ग्म 
कर अकार पर ही समाप्त करते हैं। यथा- 


अदडछडउण।ऋललत क्‌। 
इत्यादि आदि सूत्र हैं। आर अन्तिम सृत्र-- 
४“झ््+ऊअ ! ट्ट " | । ६७ 


है। देवी पाणिनि ने अकार अक्षर का कितना आदर-किया है। तुम 
लोगों में से बहुत छोग कहेंगे कि यह आकास्मिक घटना है | परन्तु तुम 


( रैे८ ) 


ध्यान रक्खो । यह आकस्मिक घटना नहीं मेहेषि पराणिनि ने जान बूझ कर 
आदि अन्त में अकार का अयोग किया है। भगवान्‌ पाणिनि ने “ओम” 
शब्द को ऐसे धातु से सिद्ध किया है कि जिसके आदि में अकार ही है । 
अथोत्‌ “अब” थातु से ओर धातुपाठ में “अब” धातु के जितने अथे किये 
गये हैं उतने अथे अन्य किसी धातु के नहीं हैं । यथा-- 

अब-रक्षण, गाने, कान्ति, प्रीति, तम्ति, अवगम, प्रवेश, स्वा- 
स्थथयाचन, किया, इच्छा, दीसि, अवाधि, आलिंग, हिंसा, दान, 
भाग, ब्वडिय। घालुपाठ देग्वो । 


अकार ओर संम्कृत लिपि 


सेस्कूत के जितने व्यज्जन अक्षर वालकों को प्रथम सिखलाए जाते हैं । 
वे सब ही अकार अध्षर से संयुक्त रहते हैं। अथात्‌ के ख गघ आदि अभ्षरों 
में “अ” संयुक्त हैं क्योंकि इनका अपना स्वरूप कू खूगूघ्‌ आदे है । 
अथोत्‌ जिसको व्याकरणानुसार हल कहते हैं। व्यज्जन वण स्वर की सहा- 
यता के बिना उच्चरित नहीं होते हैं । इस हेतु भत्यक व्यकह्जन में अकार 
अक्षर मिलाकर बालकों को सिखाया जाता है। अब तम विचार करो 
यदि अक्षर बनाने वाला चाहता तो के ख गे घ.हत्यादि के स्थान में कि 
ग्वि गि वि इत्यादिक बना सकता था अथवा अगरेजी उद के समान किसी 
प्ेंइ किसी में उ किसी में रे आदि स्वर छगा कर बनाता जैसे वी, सी, डी, 
जी, के, आदि अक्षर हैं | इन में ३ ए आदि अक्षर निरथक हैं इसी प्रकार 
के खे गु पर डी इत्यादे बनाने वाला वना सकता था | एसा न कर के सब 
व्यञ्जन में अकार का ही थोग रक्खा है| क्या ही आश्रय की वात है । 

ओ शब्द ओर संस्कृत लिपि 


संस्कृत में अ, ६, उ, ऋ ओर लु ये ही पांच हस्व स्वर हैं । न इस से 
अधिक न >पून | अथोन्‌ पांच ही हस्व स्वर हैं यथाथे में पूछो तो ये ही पांच 
स्वर हैं। इन में ही दो दो अक्षर मिल कर ए ऐ ओ ओ बन गये हैं जसेः--- 
अ+इ5ए | अ+ए-ऐ | अ+उ>औओ। अ+ओर>-"-ओ। एवं अ+अ-आ | इ+ 
इ्डे | उ+उ८ऊ। ऋ+ऋ”कऋ | अ+अ+अज्आ ३ | इ+इ+इह ३। 
उ+उ+उ८ऊ हे | ऋ+ऋ+ऋ<८"-ऋ ३ | इस प्रकार विचार कर के देखोगे 
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तो पांच ही स्वर संस्कृतमें हैं।अब तुम को एक आश्चस्ये लीला इस ओडुगर 
के साथ बतलाता हूं ध्यान देकर विचारों | इन पांचों स्वरों में पहला अक्षर 
४ अ ” है “ आम्‌ ” इस में भी पहला अक्षर “अ” है । इन पांचों रबरों में 
मध्य अक्षर “उ ” ह। “आम ” में भी मध्य अक्षर ४“ उ ”! ह। 


अब रह गया “ मकार ” इसका हत्तान्त सुनो । संस्कृत अक्षरों मे पांच 
ही वगे भी होते हैं। अथोत्‌ कबंग, चबग, टबंगे तबगे ओर पवगे । अथोत्‌ 
कखगघड़्?*१]।चछजझजन+।टठडढण३]।तथदधन:४। 
पे फबवभम ० पांच पांच अक्षर मिलकर एक एक वगे कहछाता है अब 
देखा इन पांचों दरगों में “ म ” यह अक्लर अन्तिम है | अब “ ओम ” शब्द 
की देखो इस में भी ४“ मे ” अक्षर अन्त में है। क्या यह घटना आकास्गिक 
है ?। नहीं। हह आकस्मिक नहीं। ऋषियों ने जान बझ कर एसा ही बनाया । 
ओ शब्द के अनुसार ही अपने अक्षरों को भी बनाया है इंश्चर की ओर ले 
जाने की ये सब विधि हैँ। हे जिज्ञासुओ ! तुम स्मरण रकवा ऋषि लछाग सदा 
इतबर में ही फन हहते थे उसको ही अपने चारों ओर देश्वा करते थे ऋषियों 
को चारों तग्फ इत्बः ही स्ब्वश सुझते थे। इस हेल इन की समस्त कियाओं में 
समस्त मन्त्रों में टश्वरीय ही भाव देखोंगे। क्या तुम छोग भी इस प्रकार अपने 
मन को समाधान नहीं कर सकते हो १। 


आड्वार ओर ऋषियों का तान्पय | 


यद्यपि “ ओम ” शब्द प्रधानतया ब्रह्मवाचक है।इस में अनेक प्रमाण 
प्रथम कहें गये हैं आर आगे भी कहे जायेंगे । परन्तु इस वात पर ध्यान 
रक्‍खो कि जब यह ओ शब्द पृथण £ होकर तीन अक्षरों में अथोत “अ, 
इ, मु,” में विभक्त होता है तब केवल ब्रह्म वाचक ही नहीं रहता है किन्‍्ते 
अकार स ब्रह्म का, उकार से जीव का, आर मकार से माया प्रकोत का ग्रहण 
होता है अब तुम को यह विदित होगा के ऋषियों ने क्योकर अपनी अक्वरमाला 
की आदि में “आ परथ्य में 'ड ओर अन्त में “टम रखकर ओम” के साथ 
तुलना की है। ऋषियों के भाव कुछ ग्रह होते हैं । यद्यापे अक्षरत्वेन ओं 
शब्द में कुछ भी विशेषता नहीं है परन्तु ब्रह्मवाचकत्वेन बड़ी विलक्षणता है। 
अब संस्कृत लिपे के भाव पर ध्यान दो | देखो इेजबर सब का आदि है। 


( ४० ) 


आदि कारण है और जीव प्रकृति में मिलकर अह्व्य होरहा है । इसी हेतु 
हमारे तत्त्ववित्‌ ऋषियों ने अपनी लिपि में भी आदि अक्षर “अकार” ही 
रक्‍्खा है जो ब्रह्मवाचक है। ओर जैसे ब्रह्म सब में व्यापक होकर रम 
रहा है | परन्तु देखा नहीं जाता उस २ पदाथे की ही प्रतीति होती है ब्रह्म 
की नहीं इसी प्रकार तुम देखते हो कि “क ख ग प्र! इत्यादि सब व्यब्जनों 
में ब्रह्म वाचक “ अकार ” व्यापक हो रम रहा हे परन्तु विदित नहीं होता 
केवछ व्यज्जन ही व्यब्जन प्रतीत होता | इस रचना से ऋषि उपदेश देते 
हैं कि ब्रह्म सबेव्यापक है। इस विलक्षणता के ऊपर ध्यान दो । पुनः ज्यों 
ज्यों बालकों को शब्दों का बोध होता जाता है | त्यों + ज्ञान होने लगता 
है कि इन सब के ख ग इत्यादि अक्षरों में अकार मिला हुआ है। इसी 
प्रकार इस जगत्‌ में प्रथम प्रकृति आर जीव ही देग्व पढ़ते हैं ब्रह्म नहीं | परन्नु 
ज्यों + शास्त्रों का अध्ययन और मनन करता जाता है त्यों £ बुद्धिमान 
पुरुषों को प्रकृति जीव में व्यापक ब्रह्म भासित होने लगता है। 


अब दूसरी विलक्षणता यह देखो कि मेंने तुम से अभो कहां है कि 
“आ” से ब्रह्म का 'उ' से जीव का ओर “म” से माया प्रकृति का ग्रहण है इस 
“ओम” शब्द में जो अकार ओर उकार हैं वे स्वर वण हैं | ओर तुम जानते 
हो की स्त्रर वणे का यह स्वभाव है कि उसका उच्चारण आप से आप होता 
है अथोत्‌ स्वर व के उच्चारण के लिये व्यज्जन बण की वा अन्य स्वर की 
सहायता नहीं की जाती हैं। यह स्त्रर वर्णा का स्वभाव है| अब देखो पर- 
मान्मा और जीवात्मा वाचक शब्द अ और उ स्वर हैं। अथात्‌ इस से यह 
दिग्वलाया गया हैं कि स्वर के समान परमात्मा ओर जीवात्पा स्वतस्त्र है। 
दूसरों की अपेक्षा नहीं करते । परमात्मा स्वतन्त्र हे इस में तो अगुमात्र 
सन्‍्देह ही नहीं परन्तु कमे करने में जीवात्मा भी स्व॒तन्त्र हे। इस प्रकार ये 
दोनों स्वतन्त्र हैं। ओर दोनों चेतन हैं । 

मकार ओर संस्कृत लिपि | 


अब प्रकृति की ओर देखो । प्रक्रति जड़ है परमात्मा ओर जीवात्मा चेतन 
के बिना वह कुछ नहीं कर सकती। इसी हेतु प्रकृति वाचक “मकार” ओम शब्द 
में विद्यमान है। मकार व्यञ्जन वण है। अथोत जैसे व्यञ्जन वर्ण स्वर वण 
की सहायता चाहता है तद्॒त्‌ व्यज्जन मकार शब्द वाच्य प्रकृति भी इेवर 


( ४१ ) 


ओर जीव की सहायता चाहती है। इसी हेतु प्रकृति का बाचक व्यंजन 
सकार रक्खा गया है। देखो कैसा सूक्ष्म ऋषियों का विचार है| 

एक कोतुक तुम लोगों को और सुनाना चाहते हैं ध्यान देकर सुनो । 
सस्कृतभाषा में प्रायः मकार का अलुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाने 
पर यह मकार सब अक्षरों के शिर पर चढ़ जाता है | इस से सिद्ध हुआ कि 
मकार सब अक्षरों में प्रबठ है । जैसे मायावाचक मकार अक्षरों में प्रवल 
दीखता है इसी प्रकार जीवों के बीच माया अति प्रवठ है सब जीवों 
की दबा कर शिर पर सवार रहती है । परन्तु यह भी स्मरण 
रकखो जब मकार पदान्त रहता है तब ही अनुस्वार होता है। आर 
तब ही शिर प्र चढ़ता है । पदान्त का भात्र यह ह कि पद के अन्त में 
हो अथात्‌ जब मकार सवंथा प्रणावस्था में प्राप्त हुआ है। तब ही ऐसे रूप 
को धारण कर सकता है । अपदान्तस्थित मकार की भी वड़ी दृदशा होती 
रहती है| इस से यह सिद्ध होता है कि माया को जितनी स्व॒तन्त्र करते जा- 
वोगे उतनी ही वह शिर पर सवार रहेगी । परन्तु उसे दवाते जाबागे 
तो उसका स्वरूप भी बदलता जायगा और एक न एक दिन उसे तुम 
दवा लोगे | 

है जिज्ञासओ ! कदावित तुम छोगों को यहां एक सन्देह उत्पन्न हो 
गया होगा कि इच्चर के शिर पर भी माया सवार हो जाती होगी । सुनो । 
बयाकरणों का यह सिद्धान्त है कि अनुस्थार स्वर वण का धम्मे नहीं ह किन्न 
स्वर वण से परे अनुस्वार होता है अधात्‌ “अं” यह बराबर है “४ अ+० ” 
का । यद्यपि लिखने में अनुस्वार सब अक्षरों के ऊपर रहता है। परन्तु यथाथ 
में यह अनुस्वार स्वर वर्णों से सबेथा पृथऋ ही रहता है। मेंने पूत्र में जो कहा 
है वह एक रहस्य मात्र हे आर आज कल अक्षर लिखने की परिपाटी के अनुसार 
कहा है । इस हेतु यथाथ में तो यह प्रकृति जीव के शिर पर भी नहीं चद् सकती 
क्योंकि जीव चेतन है। और प्रकृति जड़ है। इश्वर के शिर पर चढ़ना तो अति कठिन 
है। हां छोक में वेसी प्रतीति होती है। हाँ कभी कभी स्वर बण अनुनासिक 

(१)-मौउलुप्वर! ' सू० ८ । ३। ३२३ | 


(२)-घुपलिडत पदम | 9। १ । ४ । १४ । 
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( » ) के स्वरूप में आ जाता है। ओर अनुनासिक एक प्रकार से अनुस्वा- 
रबत्‌ उच्चारित होता है उस समय पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वर का धम्मे 
बन जाता है। सो तुम जानते हो कि यह छोकिक दृष्टि से वर्णन है। यह 
एक व्याकरण का अन्य विषय हैं। यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं । तुम 
यह अबन्‍्य समझो कि प्रकृति भी ईश्वर को बड़ी प्यारी है। यदि प्रक्वाति नहीं 
होती तो इंश्वर की महिसा हम जीवों को केसे प्रकट होती । इस हेतु प्रकृति 
भी हम को इंडबर की ओर छे जाती है | इस को समझो | यह समझने की 
बात है | इश्चर का यह स्वभाव है कि वह प्रकृति को फेलाता है और 
नियमानुसार उसका पुनः संहार करता है। अब नृप्त समझो कि जेसे अतुना- 
सिक स्वर का एक थम्मे ( स्वभाव ) है। वैसे ही प्रकृति को प्रकाशित और 
संहुत करना भी इ्वर का स्वभाव है| इस हेतु संम्कृत में बसा रहस्य रकखा 
गया | एक्मस्तु । माया की भी थोड़ी प्रवलता नहीं है। इस विषय में कुछ 
तन्त्र की वात यहां कहना चाहते हैं । 
मकार ओर तन्‍्त्र 
तन्त्र शाख्र में हीं, श्रीं; क्रीं, क्लीं, ऐं, श्री उत्मादि । एवं अं, कं, खं, 
थ्रे, हें, थे, ने, ऐे | ओं, पों, फो वो भों, मों आ । इत्यादि भी 
विविध प्रकार के तान्त्रिक मन्त्र होते हैं” । परन्तु तुम सत्र देखते हो कि मकार का 
अनुम्बार ही है जो तन्त्र में विन कहलाता है | इस का कारण यह जानो कि 
तन्त्र गाख्र में साया की ही प्रधानता है | ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये तीनों देव 
देवी के सेवक हैं । इस हेतु माया वाचक मकार को सब अक्षर के ऊपर 
: प्राशेशन्लेज्रमा रूढो भेहण्डात्पयोमजिन्दुमाम्‌ | वॉज्म्ेतं पमुद्धत्यद्वूतीय मुद्दुरेत्य्रिये 
। 2» । मन्धारक्ष सप्राहदा वामनेत्रेन्दु संथुता। लुतेय शुणु कल्याशि दीोपसंध्य। प्रज्ञाप- 
लि० | 2१ । गॉोविन्दु बिरु संयुक्तः ताधकानांघुनावह। । रीजजयान्ते परनेश्वरितप्रप्रोन 
चनपदम | १२ ॥ 
इत्यादि । महानिर्ताणा तबन्ज परकचमोहनासः । 
ग्र' आं मछ्ये कवर्गझठ हू मण्ये चवर्गकम। उ' ऊ मध्येषटवर्गन्तु ए णे मछ्य सथगं- 
कप्त । १०८ | थोँ आर मछ्य पवर्गञव यदि झ्ान्त' ,वरासने । बिन्दुसर्गास्तरालेव षड़ड़ो 
मन्ज ईरित:। ११५० | महामनिर्वाण तन्‍्त्र ॥ ५॥ 


रखते हैं | यही इसका गुप्त भेद है। अन्यथा व्याकरणानुसर “हीं” के स्थान 
में “हीम” “श्री” के स्थान में “श्रीम” इत्यादि होना चाहिये सो तनन्‍त्र भें 
नहीं होता है । इसका कारण केवल यही है कि माया को नीचे नहीं रखना 

चाहते हैं। यद्यपि तन्त्र शास्त्र भें भी ओकार का बेदिक अथे भी लिया गया 
है और बेंदिक ओंकार शब्द भी रकखा है | तथापि इनका मांगे सब से 

भिन्न ही है | 


छ 
रु 


उकार ओर मौंव 


तुम यहां यह भी देखते हो कि अक्ार ओर प्रकार के बीच में उकार 
स्थापित है। जो उकार जीव बाचक है| इस से क्या उपदेश मिलता है ? 
तुम दनिक जीवन में देखते हो कि कभी यह भीब ब्रह्म की ओर कभी 
प्रकृति माया की ओर दोड़ता है । तुम ने कभी बालकाी की क्रीढ्ा देखी 
होगी । कभी २ अपने एक मित्र के एक हाथ को एक मित्र खींचता है। 
आर दूसश उसके दूसरे हाथ को खींचता है । और कहता है कि हे मित्र ! 
मेरी आर चलो, मेरी ओर चछो । विचला बालक चुप चाप स्थिर रहता 
गींचने वालों में स्‌ जिस की शक्ति अधिक होती है वह अपने प्रिय मित्र को 
अपनी ओर खींच छ जाता है| इसी प्रकार यह जीव मध्यगत है । इं्यर 
इरा को अपनी और और प्रकृति अपनी ओर खींचदी है। यद्यपि इंव्वर 
परग बलवान है यदि वह चाहे तो इस की अपनी ही ओ! खींच ले । परन्तु 
तुम जानते हो कि इच्चर ने इस जीव को कम्प करने में स्वृतन्त्र कर दिया 
है। इस हेतु इघ्वर केवल संकेत करता है कि हैं जीव | तू भरी ओर आ। 
लेगा मंगल है। सेवक के अन्तःकरण में सवेदा चताता रहता है । यही इब्बर 
का खींचना है । परन्तु जीव का विचार वड़ा तुच्छ है। अपने मंगल को 
झट समझ नहीं सकता । दूसरी ओर प्रकृति की जगमगाहट देखकर इसी की 
ओर दुल जाता है। पचात्‌ जब कभी प्रक्रति से धोखा खाने छगता है तब 
उसे चेत होता है | तब पुनः अपने प्रिय मित्र इंब्चर की ओर दोड़ता है। 
इस अवस्था में भी बड़ी प्रीति से इंश्बर इसको अपने साथ ले लेता है | इस 
घटना को सूचित करने को जीवात्मा बाचक शब्द भी बीच में स्थापित 
किया गया है ! 


( ४४ ) 
अन्य नाना की अंपक्षा ओड्ूनर की श्रेष्ठता । 


यद्यपि इंश्वर के अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, सविता आदि अनेक नाम हैं। 
इनके गुण अनन्त हैं । इस हेतु इन के नाम भी अनन्त हैं। तथापि सब 
नामों में यह “ओम” नाम ही श्रेष्ठ हे । इस की श्रेष्ठता पूत्रे प्रकरणों में 
अच्छे प्रकार दशोई गई है । परन्तु उतने से ही इस की पूरी श्रष्ठना का 
वणन नहीं हुआ । बहुत कुछ अभी वक्तव्य है मितना ही इस के ऊपर 
मनन करेंगे उतनी ही सूक्ष्मता प्रतीत होती जायगी। इेब्वरीय सहिमा अगम्य 
अपार है इसने किस २ भाव से वेदिक शब्दों का वणन किया ह। यह 
सदा अन्वेषणीय है क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति केवल ज्ञानब्रद्धि और जिज्ञासा 
के लिये ही हुई है| देखोः- 

अव्यय ओज्भार 

इश्वर वाचक जितने शब्द हैं वे सब ही सलिड़ हैं। कोई शब्द स्त्रीलिज्, 
कोई पुलिड्ठ, कोई नपुंसक है । वेदों में अदिति, भूमि आदि इंद्वर के नाम 
ख्नीलिट्ठ, इन्द्र, वरुण आदि पुलिक् और अद्मन्‌ आदि शब्द नपुंसक हैं अथात्‌ 
ये सव शब्द विकारयुक्त हैं | उदाहरण के लिये ब्रद्मन्‌ शब्द ले छो इस के रूप 
इस प्रकार होंगे । ॥ 


*-ब्रद्य, ब्रद्मणी, च्रह्माणि । 
२-न्र ह्म, ब्रद्मणी, ब्रद्माणि । 
त्रद्मणा, च्रद्मभ्थास । ब्रदह्ममभि! । इत्यादि । 


देखते हो | बृह्मन शब्द के भी रूप बदलते जाते हैं । इस प्रकार मितने 
वृह्मवाचक शब्द हैं वे विकार युक्त हैं। परन्तु “ओम” शब्द निर्तिकार हैं । 
क्योंकि यह अव्यय है। अव्यय से जो विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता 
है'। इस हेतु बृह्मवाचक ओम शब्द भी वूह्मवत्‌ निविकार है। यथा;- 
१-ओम, ओम, ओग्र। २-ओमू, ओम, ओम। 
१-सदुश जिजु लिम्गेष परवाह, च विभक्तियु 
वचनेशु यू सवषु यद्षव्येति तदत्ययम । 


अंथ-तो नो लिड्डी' में सब विभक्तिशो' में क्रौर सब वतनो में 'जितका रूप समान हो 
आर्धात जिस में विकार न हो उते अध्यय कहते हैं । 


(५ ४५ ) 


३-ओसम, ओम, ओम | ४-ओमू, ओम, ओम । 
-“ओम, ओम, ओम । ६-ओम, ओम, ओम । 
७-ओम, ओम, ओम । है ओम, है ओम, 'हे ओमू 
मे देखते हो कि ओम शब्द के रूप नहीं बदलते | इस से यह सिद्ध हुआ 
कि ब्रह्मवत्‌ यह शब्द भी निर्विकार है। परन्तु ब्रह्म-वाचक अन्य शब्द विकार 
सयुक्त हैं । इस हेत यह “ओम!” शब्द सब श्रेष्ठ हे। इस हेतु इश्वर का यही 
यथाथ नाम है । इसी हेतु ब्रह्मगाचक जितने अन्य नाम हैं | वे प्रायः अने- 
काथक हैं | परन्तु ओम नहीं । उदाहरण के लिये “ब्रह्मन” शब्द को हीं 
देखो यह वेद, ब्राह्मण, ब्रह्मा, तप, आदि अथे में आता है । 
आम शब्द का साकार अथ 
ओम शब्द का एक अथ स्वीकार भी आता है। परन्तु यादें इस अथ 
की उन्पत्ति का अन्वेषण करोगे तो माछ़ूम हो जायगा कि; यह अथे, ओम 
शब्द का, केसे हुआ | आम शब्द यथाथे में इश्वर वाचक ही है। यज्ञ में जब 
ऋत्विक अन्य ऋत्विक से प्रेरणा करता है कि अम्रक काझ्ये अब करो उस 
समय वह प्रेरित ऋत्विऋ उत्तर में "ओम! कहता है । अथात स्वीकार करता 
है कि में इस काय्ये को आरम्भ करता हूँ' अब इसका भाव समझो । तुमने 
आज कल भी किसी किसी ब्राह्मण को पूजा के समय देखा होगा कि वह कुछ 
नहीं बोलता । यादि काय्ये वश बोलना ही पड़ता है तो वह संस्कृत ही बोलता 
है। भाषा नहीं क्योंकि भाषा बोलना अपवित्रता समझी जाती है। यद्यपि 
ऋषियों के समय यह भाव तो नहीं था । परन्तु यज्ञ ऐसा पत्ित्र कम्मे में 
जहां तक हो ब्रह्म का ही नाम लेना चाहिये | इस हेतु जिसका उत्तर केवल 
& हां ” अथवा हां करता हूँ इस प्रकार हो सकता था उस स्थान में हां! 
अथवा “हां करता हूँ” इतना न कह कर केवल “ओम” शब्द का ही प्रयोग 
करने लगे थे। इस से दोनों बांत सिद्ध होती थीं। इस प्रकार यज्ञ में यह शब्द 
स्वीकार अथे में आया । पीछे धीरे २ सवेत्र यह शब्द स्वीकार अथे में 
प्रयुक्त होने लगा । अब तुम समझ सकते हो कि यथाथे में यह ओम ब्रह्मवाचक 
ही है। अब में विश्वास करता हूं कि तुम को इस की श्रेष्ठता में सन्देह नहीं रहा 
होगा । हां हम लोगों को इसकी श्रेष्ठता में अब सन्देह कुछ भी नहीं रहा। और 
यह भी ज्ञात हुआ कि इखर का यथाथे नाम यही ओम है। परन्तु इस का वर्णन 


( ४९ ) 


सुनते हुए तप्ति नहीं होती है इस हेतु हम छोगों पर दया कर ओर भी इसका 
वर्णन कीजिये । क्योंकि भगवन्नाम का गुणालुवाद जितना ही कणगोचर होगा 
उतना ही अन्तःकरण पवित्र ओर मंगल होगा आर उस की परम महिमा 
विदित होती जायगी । इस हेतु पुन इस को आगे वणन करें । एजमस्तु 
सावधानता से सुनो | 

हे मिज्ञासुओ ! पूरे में वणन हो चुका है कि प्रत्यक मन्त्र के आदि और 
अन्त में ऑ शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है विचार करो कि एक तो बेद 
के मन्त्र ही पवित्र और दूसरा इव्वरगुण के वर्णन करन वाल हैं । थे मन्त्र भी 
ओम के विना उच्चारित नहीं होते इस से वढ़कर ओम शब्द की अछठता और 
पवित्रता क्या हो सकती है। ओर भी तुम देखते हो कि केबल वेद में ही 
नहीं किन्तु पुराण, तन्‍्त्र ओर भापा के जितने जगत में ग्रन्थ हैं उन मे जो जो मन्त्र 
कहे गये हैं। थे सब ही ओम के साथ ही हैं| सब मन्त्र के आदि भें ओम 

शब्द का प्रयोग देखोंगे | इस हेत इस की सबे अप्ठता में अज॒मात्र सन्देश नहीं । 
आगे इसी दिपय का वर्णेन सलेप से करता हूँ । सनो । 
मन्त्र के आदि अन्त भे आ शब्द 
ब्रह्मण: प्रणवं कुययांदादावन्तेच स्वेदा | ख्वत्यनोंड- 
कनंपूर्व परस्ताच्च विशीयेते ॥ मनु० २ | ७४ ॥ 

[ ब्रह्मणः ] बेद के प्रत्येक मन्त्र की [ आदो ] आदे में [ अन्ते+च ] 
और अन्त में [ प्रणव | प्रण“ओंकार को [ कुर्यात्‌ ] करे अथोत जब वेद 
मन्त्र पदना हो तो मंत्र के आदि अन्त में ओम शब्द का उच्चारण करता जाय 
[ पूत्रेम ] जिस वेदपाठी ने प्रथण ओम्‌ शब्द का उच्चारण नहीं किया उसका 
[ अनोंकृतम्‌] ऑंकार रहित अध्ययन [ खबति ] विलकुछ नष्ट हो जाता 
है| परस्तात+च ] ओर जिस ने पश्चात्‌ ओंकार का उच्चारण नहीं किया 
[ बिशीयेते ] उसका भी अध्ययन विज्ञीणे हो जाता है अथोत्‌ मन्त्र के 
अध्ययन के आदि अन्त में ओम शब्द का उच्चारण अवच्य करे यह विधान 
है । यही भाव गोपथ ब्राह्मण का भी है । 

न मामं॑नीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयुः । यदि बेदेयु- 


रबूहा स्थात्‌ | गोपथ प्रपाठक १ । २३ ' 


(६ ४9 ) 


यहां सम्बाद रूप से वैन है। विद्वानों से ऑकार कहता हैं कि (मास ) 
मुझ को ( अनीरयित्वा ) न उच्चारण कर ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्म जो वेद उसके 
पढ़ने वाले वा ज्ञाता जन (ब्रह्म ) वेद को (न) नहीं ( बदेयु) ) पढ़ें (यदि) 
यदि ( वदेयु) ) पढ़ें तो ( अब्ह्म स्थात्‌ ) उनका वह पढ़ना अबेद होवे । 
अथोत ओंकार विना वेदाध्ययन सवेधा निषेध हैं। यही आशय छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद का है । यथा;-- 


तद्यथा शडकुना सवांणि पर्णानि सन्‍्तृणानि । एवमोंड्ररण 
सवा वाक्‌ सन्तृण्णा ! ओड्रगर एवेद सलवंधझ । ओडुगर 
एवं सवम | छा. उ, २ ' २३ | ३ ' 


[ तद+सथा ] ओड़ूगर की व्यापकता का दृष्टान्त द्वारा दशाते है 
जंस [ सवाणि ] सब [पणोनि!] फ्ते [ शैकुना ] पणेनाल से [ सेतणण्णानि | 
सम्बद्ध हैं अथोत जूस वक्ष के सब पत्र ब्रृश्ष सम्बन्धी लड़ी से वेध हुए हं 
[ एबस ) बसे | ओड़्रेण | ओड्गर से [ सबा+वाग | सम्पृूण बदवाणी 
[ मेतृण्णा ] सम्बद्ध हे [ ओडूगर।+एज+हदे+संबंध ] ओडुगगर वाच्य ह्रद्म 
ही सब कुछ है इत्यादि । इन प्रधाणों स सिद्ध ह कि आदि अन्न थे ओंकार 
का उच्चारण करना परम आवश्यक है थी कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि; 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदान तपरशक्रया: । 
प्रवतन्त विधानोक्ताः सतत॑ त्रह्मगादिनाम॥ गीता २७। २४ 


[| तस्मात्‌ ] इस हेतु [ ओम+इति ] ओम इस पद का [ उदाहत्य ] उच्चा- 
रण कर [ ब्रह्मवादिनाम ] व्रह्मवेत्ता पुरुषों की [ विधानोक्ताः ] विधि प्रवक 
[ यज्ञ दान तपः क्रियाः ] यज्ञ दान ओर तपस्थादिक सकल क्रियायें 
| प्रवतेन्ते | होती हैं अथोत्‌ ओडुग़र सहित ही ब्रह्मवादियों के सकल कमे 
होते हैं । 


आज कल भी तुम ब्राह्मणों को कमे करवाते हुए देखते होंगे कि सब 
कमे के आदि में वे ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। अन्त में भी ओम शब्द का 
उच्चारण कर कमे की समाप्ति करनी चाहिये | परन्तु अन्त में ओम उच्चारण 


( ४८ ) 


की विधि को भूल गये हैं, जो कोई जानते वे करते करत्राते हैं। एक बात का 
यहां स्मरण रक्खो कि जब से शूद्रों को वेद पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 
निषेध किया है तब से आधुनिक ब्राह्मण शुद्रों को कमे करवाने के 
समय ओम्‌ की जगह “नमः” शब्द का व्यवहार करते हैं क्योंकि शूद्रों को ओम 
के अनधिकारी मानते हैं | परन्तु तुम स्मरण रक्खो कि ओम यह ब्रह्म का 
प्रिय नाम है इस से किसी को वज्चित नहीं रखना चाहिये अथोत्‌ चाण्डाल 
को भी ओम शब्द सुनाओ कदाचित्‌ इस शिक्षा से वह उत्तम आचरणवान्‌ 
होजाय ओर यह भी स्मरण रकख़ो कि जब ओम शब्द को गुप्त करने लगे 
तब से ही अन्य २ शब्द की रटना चली है। 
जीवन के आदि अन्त मे ओम्‌ शब्द का विधान 
पूर्वोक्त उदाहरणों से तुम लोगों को बिदित हुआ होगा कि प्रत्येक मन्त्र के 
प्रत्येक कभे के आदि अत में ओम शब्द का उच्चारण करना आवश्यक है। परन्तु इतना 
ही नहीं किंतु इस जीवन के आदि अन्त में भी ओम शब्द का ही विधान है 
देखा जब पुत्री वा पुत्र का जन्म होता है । तब प्रथम नार्डछेदन आदि 
विधि कर तत्पश्चात्‌ घी और मधु दोनों बराबर मिला के सोने की शलाका से 
बालक के जीभ पर/- 
आओश्म्‌ 
यह अक्षर लिख देने की ।वीधि है यथा।- 
जातरूपेण वा55दाय कुमारस्य मुखे जुहोति मेधान्ते 
मित्रावरुणणावित्यतयर्चों सदसस्पति मदभुतंच । 
गोभिलीय ग्रह्मसूत्र सूत्रप्रषाठक २ | कण्डिका | ७, 
नियम २० । 
भाव इस का यह है कि सुबणे शलाका से कुमार के मुख में “भ्रेधान्त 
मित्रा वरुणों” और “सदसस्पति मदभुतम” इन दोनों ऋचाओं से मधु और घृत 
देकर चटावे। इत्यादि जातकमे विधि देखो 
अथोत्‌ जन्म लेते ही बालक को ओम शब्द कहा जाता है ओर यही 
जीवन का आदि है। मरण के समय में भी ओश्म्‌ शब्द के उच्चारण की 
विधि पार जाती है प्रथम यजुवेद देखो।- 


( ४ १) 


वायुरनिल मम्तमथेद॑ भस्मान्तछेशरीरम । 
ओम क्रतो समर छिवे समर कृत&स्मर। यज़ु० ४० १५। 


' आथेः--( क्रतो ) हे कम करनेवाले जीत्र ! तू शरीर छूटत समय 
( ओश्म ) ओश्म नाम वाच्य ईश्वर का ५ समर ) स्मरण कर ( छित्र ) 
अपने सामथ्य के लिये परमात्मा ओर अपन स्वरूप का ( सरपर ) स्मरण 
कर ( कृतम ) अपने किये का ( स्पर ) स्परण कर | है जीव ; पुनः तू 
यह विचार कर कि मेरा ( वायु; ) वायु अर्थात्‌ लिड्ऱ शरीर / अम्ृतम ) 
अमृतस्वरूप ( आअनिलम्‌ ) सूत्रात्म ब्रह्म को प्राप्त हो (५ अथ ) अनन्तर 
( इृदम+शरीरस , यह भोतिक शरीर ( भस्मान्तम ) अग्नि में भस्म 
स्वरूप हो जाय ! 
प्रश्नोपनिषद मं सत्यकाम नामक एक कुमार ने पिप्पछाद महर्षि से जिन्ञा- 
सा की हे किहे भगवन्‌ ! मरणकाल में जो मनुष्य ओड्भार का ध्यान करता 
है वह किस छोक में प्राप्त होता है।इस प्रइन के उत्तर बहुत प्रकार से वर्णन 
करते हुए अन्त में पिप्पलाद न कहा है कि!- 
तमोड़गरेणेवायतननान्वेति विद्यन यत्तच्छान्तमजर- 
मम्त मभरये परज्चेति | प्रइन ५ , ७॥ 
ररूप आश्रय से वह विद्वान उसको प्राप्त करता है जो शान्‍्त, 
अजर, अमर, अभय और पर है अथात्‌ जो कोई ओम का ध्यान करता 
हुआ प्राण त्यागता है वह साक्षात्‌ व्मानन्द को प्राप्त होता है | श्रीकृष्णजी 
ने भी यही कहा है । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन । 
यःप्रयाति व्यजन देह सयाति परमां गातिम | गीता। ८ ३ । 
हताप्तिसाथक ओड्ूर अक्षर का उच्चारण करता हुआ ओर तद्वाच्य 
ब्रह्म का ध्यान लगाता हुआ जा कोई इस शरीर को त्याग कर प्रस्थान करता 
है वह परमगति को प्राप्त होता है। इत्यादि अनेक प्रमाण हैं जिन से सिद्ध है 


कि जीवन के आदि अन्त में भी ओड्गर का ही विधान है इस विधि की सध््मता 
डे 


( ५० ) 


के ऊपर ध्यान दो इश्वर ही इस रष्टि का आरम्भ करने थाला है और अन्त 
करने वाला भी यही है इस हेतु इस त्रह्माण्द के आदि अन्त में रहने वाला वही है 
यद्यपि प्रकृति पुरुष भी रहते हैं तथापि इंइवर के है आश्रित ये सब रहते हैं 
अतः प्रधानता ईश्वर की ही है । अतः प्रत्येक शुभ कमे के आदि अन्त में 
वही स्मरणीय है । शाख्र का एक नियम है कि उपक्रम ( आरम्भ ) और 
उपसहार ( समाप्ति ) एक ही होनी चाहिये । सो वेद का आरम्भ अन्त का 
एक ही उद्देश है । अतः प्रत्येक मन्त्र के आदि अन्त में ओम का विधान है ' 
योग और ओम्‌ शब्द 

है तक्ततजिज्ञासुओ ! अब योगशाखत्र के प्रभाण सुनो । योगी लोग तत्त्व- 
वेक्षा होते हैं । इस हेतु इनका कथन सवेथा विश्वसनीय और आदरणीय 
है। योगिरान पतझ्जलि अपने योगशास्त्र में कहते हैंः- 

तस्य वाचकः प्रणवः , योगसू० | १। २७ ॥ 

( तस्ष ) उस इश्वर का ( वाचकः ) बोधक शब्द ( प्रणवः ) ओंकार 
है। अथात्‌ सब पदार्थ का नाम होता है तद्॒त्‌ इंश्वर का भी कोई नाम अवश्य 
होना चाहिये वह नाम “ओम” ही है । इसी हेतु योगी याज्षवल्‍्कय ने भी 
कहा है कि-- 

अटृछविग्रहो देवों भावग्राद्यों मनोमयः | 
तस्योड़गरः स्मृतो नाम तेना$5हुतः प्रसीदति ॥ 

जो ब्रह्म अदृष्टविग्रह अथात्‌ अहृ्य है इन इन्द्रियों से जो देखा नहीं 
जाता । जो भाव मात्र से ग्रहीत होता है और मनन के द्वारा जिस का परि- 
चय होता है। उसका ओंकार नाम है । इस नाम से आहत होने पर वह 
प्रसनझ होता है । पुन/-- 

तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ योगसू० । १। २८ ॥ 

( तब्तप१ ) उस ओम नाम द्वारा ईश्वर के यथाये स्वरूप को जान इस 
“ओम? झब्द का जप करे ओर ( तदथभावनस्‌ ) इस के अथे का विचार 
करें अर्थ के बिना जप करना वब्यथ है। इस हेतु ओम शब्द के जितने अये 
हैं उनके भाव को विचारंता हुआ इंश्वर की महिमा का अवंसोकन अपने अम 


( ५ ) 


में करे । इस प्रकार प्रणव को जप॑ते हुए और प्रणन के अथैभृतत ईश्वर का 
चिन्तन करते हुए योगी का चित्त एकाग्र होजाता है। और तदनन्तर ईव्बर 
की महिमा भी ज्ञात होने छगती है । यथपि जप और इंश्वरभावना का एक 
काल में होना संभव नहीं तथापि प्रथम तो इंश्बर की भावना करे पश्चात्‌ 
ओम का जप करे पही क्रम है । अथषा ईश्वर की परम विभूति का मनन 
करना ही जप है। पुन! २ एक शब्द के उच्चारण मात्र से कुछ छाम नहीं । 
व्यास जी कहते हैं।-- 

स्वाध्यायाद योग मासीत योगात्स्वाध्याय मामनेत्‌ ' 

स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशंते ॥ 


रवाध्याय नाम बेद का है | क्योंकि प्रतिदिन पढ़ने का ग्रन्थ वेद ही है । 
उस वेद के अध्ययन के पश्चाव ही योग करे । ओर योग के द्वारा बेद के 
परम तात्पये का विचार करे । इस प्रकार स्वाध्याय ओर योग दोनों की 
सम्पात्ति से ईबवर प्रकाशित होता है। इससे सिद्ध हुआ कि केवल योग ईश्वर 
के साक्षातकार में कारण नहीं | किन्तु इस के साथ स्वाध्याय भी अपेक्षित है। 
जो साधक बेद और शास्त्रों के श्रण मनन निदिध्यासनादि व्यापार न 
करके और ओम के यथाथे तात्पय्ये को न समझ के केवल । “ओम! शब्द के 
जप में ही छगे हुवे हैं वे कदापि उस के फल को प्राप्त नहीं होंगे । इस 
हेतु हे निज्ञातुओ ! प्रथम वेदों के द्वारा इंइवर की महिमा को जानने के 
लिये पूण प्रयत्न करो पश्चात्‌ ओम शब्द का जाप करोगे तो निःसन्देश 
फलभागी होगे । यही भाव योगी पतण्जाकि जी का है इस प्रकार ओम की 
भावना से क्या २ लाभ होता है सो आगे कहते हैं।- 

ततः प्रत्यकृचतनाधिगमो5प्यन्तराया5भावश्च ।१।२९॥ 

( ततः ) उस पूर्वोक्त ओम के जप ओर भावना से ( प्रत्यक्वेतन< ) 
अम्तःकरण में स्थित चेतन रूप आत्मा का ( अधिगमः+अपि ) साक्षात्कार 
भी होने लगता है । ( च ) और ( अन्तरायाउभावः ) वक्ष्ययाण अन्तराय- 
विध्नों का अभाव होता है। अर्थात्‌ नब साधक ओम के सम्पूर्ण तात्पय्ये 
को जान जप करता है। तब प्रथम तो जीवात्मा का साक्षात्र बोध होने 
छगता है। क्योंकि जीवात्मा के बोध के बिना ईश्वर में विश्यास भी नहीं हो सकता 


( ६ रे ) 


पुनः वह योग क्या करेगा ' सो इस ओम शब्द के पुनः पुनः मनन करने से 
जीवात्मा की सत्ता साक्षात्‌ भासित होने लगती है । ओर तथ योग विश्र- 
कारी समस्त केशों का क्षय हो जाता है । थे विध्न ये हैं यथा।- 
व्याधि स्तव्थानसंशयप्रमादा55लस्याविरतिश्रान्ति दशना 
५लब्घभुमिकत्वा 5नर्वास्थितत्वानि चिर्ताविक्षपास्ते+न्तराया:॥ 
योग सूत्र १। ३० 
अधै--प्याधि, स्वथान, सेशय, प्रमाद, आलस्य,अविराति, भ्रान्तिदशन, 
अलब्धभूमिकत्व, ओर अनर्व॒स्थितत्व ये नो (चित्त विक्षेपा:) चित्त के विश्षप 
हैं इस हेतु यही नो (अन्तरायाः) योग के विध्न हैं। अथात्‌ इन सबों के होने 
से ही प्रमाणाद वृत्तियां उत्पन्न दोकर चित्त को विश्षिप्त कर देती हैं यदि इन 
के अभाव हों तो चित्त स्थिर हो जाता है । । 
व्याधि--धातु-रस-करण का बेषम्य अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ संज्ञक तीनों था- 
तुआ में से किसी एक धातु का कोप होकर न्यूनाधिक्‍्य हो जाना 
धातु वैपम्प ओर भक्त पीत ( खाये पीये ) अन्न जल का सम्यक- 
प्रकार परिपक्त न होना रस वेषम्थ ओर नत्रादि इन्द्रियों का मन्द 
प्रध्यम होनाना करण वेषम्य कहा जाता है। इस धातु रस-करण के 
वेषम्य का नाम व्याधि हैं | 
स्थान--चित्त की अकम्मण्यता अर्थात्‌ रष्छा होने पर भी किसी कार्य्य 
करने की क्षमता ( सामथ्य ) न होने का नाम स्त्यान है । 
संशाय--मैं योग साध सकूंग। या नहीं अथवा यह योग रूप कार्य्य सिद्ध 
होगा कि नहीं । इस प्रकार दो कोटियों का विषय करने ब्रा जो 
हान वह संशय है। 
प्रभाद--समाधि के साधनों का अभावन अथोत्‌ समाधि के साधनों में 
उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति क अभाव का नाम प्रमाद है। 
आलस्य--शरीर और चित्त के गुरुत्व से प्रहत्ति का अभाव | गुरुल्व 
.न्ञाम भारीपन का है। शरीर का भारीपन कफ के भारीपन से होता 
है ओर चित्त का भारीपन तमोगुण के आधिक्य से होता है | 


( ५३ ) 


अविरति--विषेन्द्रिय कें संयोग से चित्त के विषय में तृष्णा होने से पैरा- 

ग्य के अभाव का नाम अविरति है। 

आनन्‍्तिददोन--विपर्य्य ज्ञान अथोत्‌ अन्य वस्तु में अन्य प्रकार का ज्ञान । 

अलब्धक्षूमिकत्व--किसी प्रतिबन्धक वश में योम भूमिका का लाभ न 
होना । 

अनवाध्यितत्व--किसी एक योगभूमिका का कथड्चित्‌ लाभ होने पर भी 
उप्र में चित्त की निरन्तर स्थिति का अभाव अथोत्‌ किसी योग 
की अवस्था का लाभ होन से यदि उस में ही कृत कृत्य मान 
लगा तो समाधे के अक्ाभ से चित्त स्थिर नहीं होगा क्योंकि 
समाधि के लाभ से है! चित्त स्थिर होता ह ऐस नहीं । एवध्च 
समाधि के अढाभ से जो चित्त की अस्थिरता वही अनवस्थि- 
तत्व पद का अथे है। यह फलित हुआ। ये पूर्वोक्त नो ही 
चित्तविक्षप, योगमल योगप्रतिपक्ष योगान्तराय नामों से कहे 
जाते हैं । केवल येही नव योग के अन्तराय नहीं हैं किन्तु इन 
नवों के होने से अन्य भी प्रातिबन्धक उपस्थित होते हैं इस 
आशय से सूत्रकार आगे का सूत्र कहते हैं। 

दुःखदौमनस्या मम जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः ' 

सू०। १' ३९ ! 

अधथ -दु/ख, दोम॑नस्य, अद्भमेजयत्व, श्वास, प्रखास ये पांचों ही[ चित्त 
विक्षपसहभ्॒वः ) पर्वोक्त चित्त के विक्षप के साथ ही होने वाले 
हैं। अथोत्‌ पूर्वोक्त चित्त विक्षेष के होने से ये पांच अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपस्थित होजाते हैं । 

दुःख-जिसेक सम्बन्ध होने से पीड़ित पुरुष उस की निदक्ति के लिये यत्त 
करते हैं यह दुःख कहा जाता है। सो यह दुःख आध्यात्मिक 
आधिभौतिक ओर आधिदेविक भेद से तीन भह्कार के हैं । 

दौसेनस्थ--अभिकषित पहाथ विषयक इच्छा की पूर्ति न होने स जो चित्त में 
प्षोम उत्पन्न होता है। उसको दोमेनस्य कहते हैं । 


( (९४ ) 


अक्षमेजयत्य-श्षर्रर के प्रत्येक अड़ में कम्प का होना। 
इवास-इच्छा से विना ही वाह्य वायु का नासिका में अन्तर प्रवेश होना । 


प्रश्यास-इच्छा से बिना ही अन्तर ( भीतर की ) वायु का बाहर 
निकल जाना ।ये पांचों ही विक्षिप्तवित्तवाले पुरुष को होते हैं। 
और समाहित चित्तवाले योगी को नहीं होते । अतः ये चित्तविक्षेप 
सहभू कहे जाते हैं । इस प्रकार ओडुगर के जप और भावना से 
छाभको वणन करते हुए विध्नों के नाश के लिये पुन! उपसहार 
में उसी ओड़गर का उपदेश करते हैं' यथा: 
त्पृतिषेघाथमेकतत्वाभ्यासः । यैगसू० १॥३२॥ 
अथेः-( तत्मतिषेधाथेम्‌ ) उन पूर्वोक्त विध्नों के विनाश के लिये 
( एकतखाभ्यास्तः ) एक तस््र जो ओम है उत्त का अभ्यास करे। हे जि 
जासुओ ? देखो योगी पतञ्जालि ने ओम की कितनी महिमा गाई है। इस के 
जप ओर उपासना से अखिल विध्नों के प्रशमन होते हैं । इस प्रकार तुम 
किस नाम का वणन पाते हो ? इस में संशय नहीं कि इस नाम की भी म- 
हिमा अगभ अपार हे । 
पुराण ओर ओम्‌ शब्द 
आज कल सब पुराणों में श्रीमद्भागवत, देवीभागवत- और विष्णुपु- 
राण, श्रेष्ठ विश्वसनीय पत्ित्र पाठ्य मान जाते हैं इन में से कातिपय 
प्रमाण घुना- 


हिरण्यगर्शों देवानां मन्त्रार्णां प्रणण खिद्व। 
अक्षराणां मकारा5$स्मि पदानि छन्‍्दसा महम॥0 
श्रीमदुभागवत । ११, ९६ | १२४ 
अथे-देवों में हिरण्यगर्भ ओर भ्न्त्रों में ज्रिहत्‌ अर्थात्‌ अकार, उकार 
मकर युक्त ( प्रणवः ) ओडूगर अक्षरों में अकार ओर वेदिक छन्‍्दों में पद 
सर्वोत्तम है | यहां अन्य विषय को त्याग ओडुगर के ऊपर ध्यान दो। श्री 


कृष्ण उद्धवजी से कहते हैं कि हे उद्धव ? पत्रों में सबे श्रेष्ठ मन्त्र “ओम” 
ही है। अब विचार करने का स्थान है। यहां पुराण के अन्य जितने “कु 


( ५५ ) 


प्(यनमः” ““विष्णवे नमः”! शिवाय नमः “भगवत्ये नमः” गणेज्ाय नमः 
इत्यादि मन्त्र हें इन को मन्त्रों में श्रष्ठ नहीं कहा । किन्तु “ओम इस मन्त्र 
को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है | इस से सिद्ध हुआ कि पुराण भी “ओम” को ही 
सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमपवित्र परमनाप्य मानता है। इसी हेतु तुम देखोंगे कि 
पुराणों में भी जितने मन्त्र कहें गये हैं । उन के आदि गें ओड़गर ही होगा। 
ओडुगर बिना कोइ भी मन्त्र नहीं। यादे “कृष्णाय नमः” इत्यादि ही मन्त्र 
श्रेष्ठ होते तो इस में ओम जोड़ने की क्या आवश्यकता होती । इस से वि- 
स्पष्ठतया सिद्ध होता, है कि पुराणों के रचयिता भी ओडुूगर को ही सर्वोत्तम 
ओर प्रथम उच्चारणीय परम पवित्र परम शुद्ध मानते हैं जिस के योग से. 
ही अन्य मन्त्र की मन्त्रता ( मन्त्रपना ) सिद्ध होता है | देखो । 


ओ भ्रगवते नरसिंहाय । » | 


ओ हां हीं हूं ओं नमो भगवते हृषीकेशाय । १८। 
ओं नमोभगवते मुख्यतमाय २४ ओे नमेा भगवते 
अकूपाराय ,३० | ओं नमेा भ्रगवते मन्त्रतत््वलि- 
ज्राय । क्ञा० ३। आअ० १८॥ 

इत्यादि श्रीमद्‌भागवत पत्चमस्कन्ध में देखते हो कि प्रत्येक मन्त्र के 
साथ ओम शब्द लगा हुआ है । वेष्णबों में स्वेश्रेष्ठ मन्त्र- 
“ओऑआनमे भगवते वसुदेवाय” 
है । इस के आदि में ही ओम देखते हो । 
ओ नमे। भगवते तुभ्यं वासुदेवाय घीमहि । 
प्रदास्नायाइनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। का० १४३० 
वासुदेवपरा बेदा वासुदेवपरा मरा: । 
बासुदेव-पराये।गा वासुदेवपरा: क्रिया: | क्षा०१२२। 
इत्यादि इछोक के दारा परम मन्त्र “ऑनप्रे! भगवते वासुदेवाय” माना 


( (है ) 
गंया है । यह मन्त्र भी ओ बिना नहीं इसी हेतु द्वादश स्कन्ध में आ शब्द 
को मागवत कितना वर्णन करता है सो देखो!- 
.समाहितात्मनी ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण: परमेष्ठिनः 
हृद्माकाशादभून्नादेा दृत्तिरोधाद्विभाव्यते । ३०। 
यदुपासनया ब्रह्मन्‌ यागिना मलमात्मनः | 
द्रव्यकियाकारकारख्यं घत्वा यात्य पनभेवम । श१८। 
तते।$भूत्चत्रिवृदाड्वारो ये।उव्यक्तप्रभवः स्वराट | 
'ल्िड़ें भगवते ब्रह्मण: परमात्मन: ।३<। 
स्वचाम्ने! ब्रह्मण: साक्षाद्वाचक्रः परमात्मन: । 
स सब तन्त्रापनिषद्‌ बेदवीज सनातनम्‌ ।४१। 
तस्यदह्यासंस्रयेववणो अकाराद्या भगूद्वह । 
धघायेन्ते येस्त्रये। भावा गुणा नामाथ दृक्तय:। ४२ | 
भा० १५९५। ६ ॥ 
अथे-यहां सृत और शोनक में सम्बाद हो रहा हैं । शानकाचाये पूछते 
हैं कि हे भगवन्‌ सत | व्यास शिष्य पलछदिकों ने वेदों का कहां तक विस्तार 
किया । इस प्रश्न के उत्तर में सतजी कहते हैं कि है ब्रह्मन्‌ू शोनक ! जब पर- 
प्रेष्ठी ब्रह्मा ने अपनी चित्तदत्ति को अवरोधन किया तब उस के हृदयाकाश 
से एक नाद उत्पन्न हुआ । नो नाद ब्रह्मा की चित्तद्नत्ति क राकने से प्रतीत 
होने लगा । ३७। है ब्रह्मन्‌ ! भिप्त की उपासना से योगीगण अपने अखिलत- 
मर्त को शुद्ध कर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं । ६८ वह नाद अ, 3, मर, 
तीनों अक्षरों से युक्त “ओम” स्वरूप में प्रकट हुआ जिस की उत्पत्ति अ- 
व्यक्त है और जो स्वयं विराजमान है और जो भगवान्‌ परमात्मदेव ब्रह्म का 
चिन्ह अथात नाम है । ३९ , हे शोनक ! परमात्मदेव ब्रह्म का साक्षाववाचक 


“ओम” ही शब्द है । वही सबे मन्त्र और उपनिषद्‌ और वेदों का बीज है । 
बद्टी सनातन है। ४१ । इसके अ आदि तै।न बणहें | मिनका अथ तीनों गुण 


इस्पादि | अतएव पुनः भागवत कहता 


( ५७ ) 


हकविस्छिन्तनमेडर घण्टानाद विसेर्णयत्‌ ॥ 
. प्राणेनादीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ संवरम्‌ ॥३४॥ 
एवंप्रणवर्संयुक्तं प्रणमेवसमभ्यसेंत्‌।३४।क्रा०११११ 
यहां ओड्गर का उच्चारण करता हुआ प्राणायाम पूर्वक बह्म के ध्यान 
का उपदेश है। हृदय में प्ण्णनाद के समान भोड़ुगर का अविच्छिन्नपद्मनालवत्‌ 
अखण्ड उच्चारण करे | प्राण वायु की सहायता से वारम्बार ऑ शब्द का 


उच्चारण करके पुन! पुनः हृदयकेअभ्यन्तर गिराता जाय । इस प्रकार प्रणब 
सयुक्त प्राण का अभ्यास करे । 


ध्यानेनेत्थं सुतीब्रेण युज्ञतोयेगगिने! मनः । 
संयास्यत्याशु निवाणं द्वव्यज्ञानक्रियाश्रम: । 2६ । 
इस तीज ध्यान भ योगी का मन शीघ्र शान्ति को प्राप्त होता है और 
सांसारिक सब अ्रप भी दूर हो जाते हैं । इत्यादि वणन भागवत में देखे । 
विष्णु पुराण भी । 
दहन: शञ किनि 
आग नमे वासुदेवाय एुढ्व ज्ञानस्वभा । 
एतद जजाप झ्गवान जप्यं स्वायंभुवा मनुः ॥ 
इत्यादि छोक के द्वारा आम को मन्त्रशिरोभणी माना है। हे जिज्ा 
सुओ | ओम की माहिपा ऐसी ही है | तुम एक बात का ध्यान रक्‍्खों कि 
भागवत के अन्तिम अध्याय में अ।म्र को ही परम मन्त्र कहा है । ग्रन्थ का 
निचोड़, अन्त में ही कहा जाता है । इस हेतु अन्य मन्त्र अनैेदिक होने से 
त्याज्य हैं। एक ओम ही उपास्य और परम जाप्य है ॥ 
देवी भागवत और ओझ्ढार | 
९. बननहीक कु. 
न विष्णूपासना नित्यावेदेनोक्ता तु कुत्राचेत । 
नविष्णुदीक्षानित्याधस्ति शिवस्पापितयेवच्च ८८ ॥ 
मायद्रयुपासनानित्या सर्ववेदेःसमीरिता । 
यया विनात्वथःपातोत्राद्णस्या स्तिसवेधा ॥ << ॥ 


(' ६९८ ) 


तावता रूतहत्यत्वं नान्यापेक्षा दिजस्य हि । 
गायत्रीमात्रनिष्णातो दिजोमेक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ९० 
कुय्यांदन्यन्न वा कुय्योदिति प्राह मनुः स्वयम 
विहाय तां तु गायत्री विष्णूपास्तिपरायणः ॥ ९१ ॥ 
शिवोपास्तिपरों विप्रों नरक॑ याति सर्वधा ॥ <२ ॥ 
देवी भागवतद्ादशस्कन्ध अध्याय ॥ ८ ॥ 


अथेः-विष्णु की उपासना ( नित्य ) सनातन नहीं। वेद में विष्णकी 
उपासना कहीं नहीं कही गई है इस हेतु विष्णु की दीक्षा सनातन नहीं । 
इसी प्रकार शित्र महादेव की भी उपासना ओर दीक्षा सनातन नहीं ॥ ८८ ॥ 
किन्तु गायत्री की ही उपासना सनातन है । सब वेदों में इसी की उपासना 
ओर दीक्षा कही गईं | जिस के बिना ब्राह्मण का सर्वया अधः पात हो जाता 
है।। ८९ । द्विम मात्र के लिये उतने से ही कृतकृत्यता है। अन्य उपासना 
ओर दीक्षा की आवश्यकता नहीं । गायत्रीमात्र निष्णात द्विज मोक्ष को प्राप्त 
होता है | ९० । अन्य उपासना करे अथवा न करे ऐसा स्वयं मनु भगवान ने 
कहा है। उस ग।यत्री को त्याग जो ह्विज विष्णु की ओर महादेव शिव की 
उपासना ओर दीक्षामें लगा रहता है । वह सर्वथा नरक में जाता है। इस हेतु 
सब त्याग गायत्री की उपासना करनी चाहिये | ९! । 

तुम को कदाचित्‌ सन्देह उत्पन्न हुआ होगा कि यह तो गायत्री का 
वर्णन है न कि ओड़ुगर का ' परन्तु तुम जानते हो कि गायत्री का अनुष्ठान 
आऑड्गर बिना नहीं हो सकता हैं | यह सब सिद्धान्त है इस इतु गायत्री पद 
से “आम भूक्ृव/स्त/? सहित का ग्रहण है एवं इसी देवी भागवत का प्रमाण 
भी सुनो।-- 

ओडूगर व्याहतीस्तिस्रः सावित्री मथवायुतम्‌। 

दे० भा० ११। २३। ३८ 

इस प्रमाण से गायत्री को ओड्गर ओर भूःभुवःस्व! इन तीन व्याह- 
तियों के साथ ही जंपने की विधि है । 

हे जिज्ञओ ! यदि तुम्हें पुराणों में ही श्रद्धा भक्ति है तथापि ओम की 


( ९९ ) 


ही उपासना करनी चाहिये। देवीभागवत बहुत विस्पष्टरूप से उपदज्ष दे 
रहा है कि विष्णु महादेव आदे की उपासना पृण्यजनक नहीं । क्योंकि इन 
सब की उपासना वेद विहित नहीं । और न ये सनातन हैं । गायत्री ही 
बेदप्रतिपाद्य है। गायत्री का अर्थ ओम ही है । ओम का ही ध्यान करो, 
है भारतवासी वेदिकमागोबलाम्बियो | देखो सारे पुराण भी अन्त में क्‍या 
उपदेश देते हैं। आओ उस एक ओम की उपासना स्तुति प्रार्थना करें । 
अन्य सब आडम्बर मात्र है। भगवन्‌ | हम सब को ऐसी खुबुद्धे प्रदान 
करो जिस से कि तेरी माहिमा प्रकाशित हो । ओर तेरी ही उपासना में लगें । 
तन्त्र ओर ओम शब्द 
सब तन्त्र ग्रन्थों में महानिर्वाणतन्त्र सर्वश्रेष्ठ हैं इस हेतु इस से ओ- 
डुगर का वणन संक्षेप से कहता हूँ । यथा।-- 
प्रणव॑ पू्वेमुद्धत्य सच्चित्पदमुदाहरेत ' 
एक पदान्ते ब्रह्मेति मन्त्रोट्धारः प्रकीर्तितः ॥ १२ ॥ 
सन्धिक्रमेण मिलितः सप्ताणों5य मनुर्मतः । 
तारहीनन देवेशि षपड़व्णों5य मनुभवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वमन्त्रोतमःसाक्षात्‌ धम्मथिकामसेक्षदः | 
नात्र सिध्याद्पेक्षास्ति नारिमित्रादिदूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
न तिथिनंच नक्षत्र न राशिगणनं तथा ' 
कुलाकुलादिनियमे। न संस्कारो(5त्र विय्यत । 
सर्वथा सिहमन्त्रो5५य॑ नात्र काय्यों विचारणा। १५ । 
बहुजन्मार्जितैः पुण्यैः सदगुरुयेदि लम्यंते 
 तदा तदक्तुतोलब्ध्वा जन्म साफल्यमाप्नुयात्‌ । १६ । 
महानिवोणतन्त्र तृतोयोल्छासः 
अथे;ः--प्रथम “ओम” पद इसके अनन्तर “साथिद” पद इसके अनन्तर 
४ एक ब्रह्म ? पद जोड़ कर मन्त्र बनाबे | अथोत्‌ “ ओ सब्िदेक अहम ”” 
यह पन्‍्त्र , १२ 


( ६० ) 


. सच्धि के क्रम से यह मन्त्र सात अक्षरों का होगा । ओम छोड़ कर छ+ 
अक्षरों का होगा ।१३ यह सब मनन्‍्त्रो। मे उत्तम है साक्षात्‌ धम्मे, अथे, काम, 
मोक्षपद है। इस में सिद्धि की अपेक्षा नहीं। यह अरि ओर मित्रादि के दोष से 
दूषित नहीं होता १४ इस में ।तिथे नक्षत्र ओर राशिगणना का विचार नहीं, 
कुछ अकुलादि का भी नियम नहीं । इस में संस्कार की आवश्यकता नहीं। 
यह स्वेधासिद्ध मन्त्र है। इस में कोई विचार करना नहीं चाहिये। १९ । 
अनेक जन्माजित पुण्य से यदि सदगुरू प्राप्त हो। तब उसके मुख से यह 
मन्त्र सुन कर जन्म की सफलता प्राप्त करो | *+ ॥ 

चतुववेगगं करे धृत्वा परत्रह च मोद॑ते ' 

स धन्यः स कृताथश्र स कृती स च धार्मिकः ॥ 


स स्‍्नातः सवतीर्थेषु स्वयज्ञेषु दोक्षितः। !७ । 

पितर स्तस्य सन्तुष्ठा मोदन्ते जिशैः सह । 

गायन्ति गायनी गाथां पुलकाडुकितविग्रहाः : १९ । 

अस्मत्कुले कुलश्रेषश्णों जातो ब्रह्मोपदेशिक: । 

किमस्माक गयापिण्डैः किंतीर्थे:भ्रादूधतर्पणें: | २० । 

के धने: कि जपेहेंमि।फकिमन्यबह साधने: । 

वयमक्षयतृप्ताःस्मः सत्पुत्रस्यास्य साधनात्‌ । २१ । 

कें कुवेन्ति ग्रहा रुष्टा वेतालाश्चेटकादयः । 

पिशाचा गुद्यका भता डाकिन्यों मातृकादयः । २३ । 

महानि० | ३ । क्‍ 

अधथः--जो “ओं साथिदेक ब्रह्म” इस के भाव को जानता है वह धम्म, 

अये, काम, मोक्ष चारों को हाथ में रख कर दोनों लेकों में आनन्दित होता 
है। बह धन्य है, वह कंताये हे | वह कृती है। वह धार्म्मिक है। उसी ने सब 
तीथों में स्नान किया है ' वही सब य्ञों में दीक्षित हुआ है । - १७ । इस 
साधक के पितर भी देवताओं के साथ सुख भोगते हैं । ओर पुराकिताडित 
दिप्रह होकर गाने योग्य गाया को गाते हैं । १९ । पितर छोग किस गाया 


( ६? ) 

को गाते हैं सो आगे कहते हैं। हमार कुल में अप्श्नह्न का उपदेश 
करने वाल। उत्पन्न हुआ हैं । अब हम छोगों को गया पऐ्लिष्डों रे 
क्या प्रयोजन । तीथ, श्राद्ध और तपेण से क्या । २०। धन, जप, होम ओर 
अन्य बहुत साधनों से क्‍्य। अब हम छोग इस सत्पुत्न के साधन से सबंदा 
के लिये तप्त हो गये | २१ । जो इस मन्त्र के भाव को समझता है उसको 
ग्रह रुह होकरके क्या करेंग। बताल, चेटक, पिशाच, गुद्मक, भूत, डाकिनी 
ओर मतृक़ा आदि रुष्ट होकर क्या करेंगी । २३ । इत्यादि । ३९। छोक 
तक इसी का वणन करते गये हैं इस के आगे मन्‍्त्राथ लिखते हैं । 


अकारेण जगत्पाता संहर्ता स्थादुकारतः 

मकारेण जगत्स्रष्ठा प्रणाथ उदाहतः ' ३१। 

सच्छब्देन सदास्थायि चिच्रेतन्यं प्रकीर्तितम । 

एकमंद्रेतमीशानि बृहस्त्वादू ब्रह्म गीयते । ३३ ' 

तस्याधिष्वात्‌ देवेशि सर्वव्यापि सनातनम । 

अवितक्यँ निराकारं वाचातीत निरञ्जनम्‌ | ३४ | 

अकार से जगन्पाता, उक्रार से जगवसहता ओर मकार से जगत्‌- 

खष्टा अथे हे यह प्रणव ( ओम ) का अथ कहा । ३२। सत्‌ शब्द से सदा- 
स्थायी, चित्‌ शब्द से चेतन्य, एक शब्द से अद्विताय और ब्रह्म शब्द से 
घृहत्‌ अथे है। ३३ । महादेव पावेती से कहते हैं कि हे देवेश्वरी ! इस 
“ऑसबिदेक ब्रह्म” मन्त्र का आधेष्ठाता सबेब्यापी, सनातन अवितक्य, निरा 
कार, वाचातीत और निरञ्नन ब्रह्म है। ३४ । पुन! चतुदशाट्लास में इस 
का पर्णन किया है यथा- 

आतत्सदितिमन्त्रेण योयत्‌कम्म समाचरेत्‌ । 

गृहस्थो वाप्युदासीनस्तस्याभीषााय तदभवेत्‌ | १५३ । 

जपो होमः प्रतिशष्ाच संसस्‍्काराग्रखिलाः क्रियाः 

आपतत्सन्मन्त्रनिष्पन्नाः सम्पूणोः स्युने संशयः ६१५४ 


( ,ई२ ) 


, किमन्येबईमिमेन्त्रैः किमन्येबहुसाधनेः ! 
ब्राद्षेणानेन मन्त्रेण सवंकमाणि साधयेत | १५५ । 
सुखसाध्यमबाहुलय सम्पूर्णफलदायकम । 
नास्ति तस्मान्महामन्त्रादुपायान्तरमम्बिके । *५६ । 
निगमागसतन्त्राणां सारात्मारतरों मनुः । 
ऑतत्सदिति देवेशि तवांग्र सत्यमीरितम | १५७ । 
महानिर्वाणतन्त्र । ९१४ । 


अथे;--शहस्थ वा उदासीन जो कोई " ऑओंतत्सत्‌” इस भन्‍्त्र से जो 
कर्म्म करे | वह कम्मे उसको अवश्य अभीष्पद होगा । १५३ । हे पार्वति ! 
जप, होम, प्रतिष्ठा ओर संस्कार आदि अखिल क्रियाएं यदि “ ओंवत्सत ” 
इस मन्त्र से की जांय तो वे अवश्य सम्पूर्ण होती हैं इस में सन्देह नहीं 
। १९४ । अन्य बहुत मन्त्रों से क्या ? अन्य बहुत साधनों से क्‍या? हे 
पावोति ! इस ब्राह्म मन्त्र से सब कर्म करे | १५५ । हे अम्बिके | यह मन्त्र 
सुखसाध्य ओर छोटा है परन्तु सम्पूण फल देने वार है । इस हेतु इस 
महापनन्‍्त्र के सिवाय अन्य उपाय नहीं । १५६ । निगम आगम और तसमन्त्रों 
के मार का सार “ऑओंतत्सत” यह मन्त्र है। हे देवेशि ! तुम्हार आगे सत्य ही 
मैंने कहा है। १९७ । 

है जिज्ञासुओ ! यदि तुम को तन्त्र शाख्र में ही अधिक प्रीति और बि- 
श्वास है तब भी तुम को जानना चाहिये कि तन्त्रश्ास्त्र भी इसी “ऑम” 
को सर्व श्रेष्ठ मानता है । ओर उसी को तन्‍त्र का सारात्सार बतलाता है। 
निःसन्देह तन्‍्त्र का रचयिता यह समझता था कि अन्त में वहीं अ्म मुझ 
सहायक होगा । अन्य जितना कुछ है वह आडम्बर मात्र हैं। इस हेतु अहम 
से किसी को पृथक्‌ करना उचित नहीं | यह समझ कर अन्य विषय को 
वर्णन करते हुए भी तन्त्रकर्ताओं का अन्तःकरण अपने कर्तव्य से सुपरिचित 
था । इस हेतु अन्त में यथायेता की ओर इन को भी आना ही पड़ा | तन्तरो 
के देखने से अच्छे प्रकार भतीत होता है कि वे छोग भूत, भेत, 
डार्कनी, देव, देधी के विश्वासी नहीं ये | थे समझते थे कि थे सब 


५ ६१६६ ) 


मिथ्या कल्पित वस्तु हैं | अड्जानी पुरुषों को फँँसाने के डिये 
आढम्बर मात्र हे । देखो | शिव पावेती भी 'ओम की ही महिमा गाते हैं, 
सम्पूर्ण निवोणतन्त्र पद जाओ आगे अन्त दोनों में 'ओसशिदेक बृष्म/ इसी 
मन्त्र को सत्य कहा है। और यही वेादिक है। यादे तन्त्र अन्य काली दुर्गा 
आदि को सत्य मानता तो आदे अन्त में उसी का उपदेश करता | परन्तु 
नहीं किया है इस से सिद्ध होता है कि माहदेव पावेती जी का भी उपास्य 
देव “ऑसािदेकब॒क्ष” ही है । और यही उपदेश सब मनुष्यों को भी 
किया है इस हेतु सब त्याग “ओम” की ओर आओ | तमन्त्र रचायेता 
मद्यादि पान से सदा डरता था ओर समझता था कि यह महापाष है । 
इस हेतु अपने ग्रन्थ में उम का निषेध किया है-- 


मद्ादि ओर कुछार्णव तन्त्र । 


कुछाणव तन्त्र द्वितीय उछास में लिखा है । 
मद्यपानेन मनुजो यदि सिद्धिं लभेत वे । 
मद्यपानरताः सर्वे सिद्धिं गच्छन्तु पामराः ॥ 
मासभक्षणमात्रेण यदि पुण्या गतिभ॑वेत्‌ 
लोकेामांसाशिनःसर्वे पुण्यभाजोभन्तु हि 
ख्रीसम्भोगेन देवोशि यदि मोक्षोभवेद वे 
सर्वे(पि जन्तवोलोके मुक्ताःस्युःलीनिषेवणात्‌ ॥ 
अधे--मद्मपान से यादि कोई मानव सिद्धि को प्राप्त हो तो मद्यपान 
करने थाले सब ही पामर पिद्धि को प्राप्त हो जांय । मांस भक्षण मात्र से 
यादे किसी की अच्छी गाते हो तो छोक में सब ही मांस खाने वाढे थ- 
म्मात्मा समझे जांय । हे देवेशि ! स्नी सम्भोग से किसी को यादे मोक्ष होते 
तो सब कोई मुक्त ही हो जांय । इत्यादि कुलाणव तन्त्र देखो । अन्य तन्त्र 
में भी बारम्बार मद्यादियों का निषेध आया है इस में सन्देश नहीं कि तन्त्रो 
में बहुत घृणित विषय पर्णित हैं| परन्तु छोग समझते नहीं तन्‍्त्र में साफ 
किखा है यह सब महापापणनक है। ओर बड़ी अज्ञानता है इन कर्मों से 


( ई४ ) 


बहानरक में जाते हैं | ज्ञान त्रिना कभी मुक्ति नहीं होती इस हेतु यह सब 
छोड़ कर केवल “ओंसाथदेक श्रह्म” की उपासना करे ओर ज्ञानवृद्धि के 
लिये सदा प्रयक्ञ करे | इत्यलम 


नास ओर नामी । 


हम प्रथम कह चुके हैं कि आम शब्द के केवल जपन से, कीत्तन करने 
से ओर उच्चारण, धारण आदि स कुछ लाभ नहीं | वहुत मनुष्प एसा क- 
हते हैं कि जब बृह्य का यह पवित्र नाम है तो इस के जाप से फल क्‍यों नहीं 
होगा ? सुनो शब्द का जितना प्रयोजन हे वा शब्द में जितनी शक्ति है 
उतना ही काय्ये हो सक्ता है। यादे कोई पुरुष केवछ जल जल“ “कहता 
वा जपता रहे तो उस जप से उसके मुह में पानी नहीं आ जायगा ओर 
न उस की पिपासा मिटेगी, आमे आग्रे ४“ जपन से के।ई भस्म नहीं होता, 
खड्ग २ कहने से किसी की जीभ नहीं कटती । सर्प से ““जपने से 
सांप उसे नहीं ढेंसता | इससे यह सिद्ध होता हे कि संसार के व्यवहार की सिद्धि 
के लिये पदार्थों का एक एक नाम धरते हैं | यादे नाम न रक्खा जाय तो 
सभ्य समाज में व्यवहार की सिद्धि नहीं चछ सकती। परन्तु जंगली मनुष्यों 
में और पशु में नाम के बिना भी सब कास्य चलता है। जब भूख लगी तो किसी 
को मार कर वा कोई पदाथे खा लिया प्याप्त लगी तो जहां पानी मिला वहां 
जाकर पी किया इस प्रकार बिना नाम के ही उन के व्यवहार चलते हैं । 
परन्तु सभ्य समाज में नाम की आवह्यकता है | परन्तु तुम अपने ध्यान में 
इस बात को अच्छे प्रकार रक्‍्खों कि नामी स नाम कदापे बड़ा नहीं । 
मान लो कि तुम हड़ को जानते हो ओर उस के गुण भी तुम्हें मालूम हैं । 
परन्त उस का तुमन कभी नहीं देर्वा इस अवस्था में तुम्हारे सामने रक्‍खी 
हुई भी हड़ से तुम कुछ भी काम नहीं ले सकते हो । इस हेतु पदार्थ का 
परिचय प्रथम अवश्य होना चाहिय | परन्तु नाम ओर परिचय रहने पर भी 
उस पदाथे के आन्तरिक गुण न ज्ञानने से लाभ नहीं हो सकता। जेसे 
मक्ता के गुण न जानने से मनुष्य लाभ नहीं उठा सकता | देखो इसी 
भारतवर्ष में छाग पृथ्वी पंत आए नाम जानते हैं ओर उन्हें पहचानते भी 
हैं परन्त उन के गुण न जानने से पृथ्वी परेतादे से उतना लाभ नहीं उठा 


(हे 

सकते मितना विदेशी लोग उठा रहे हैं। पूथिवी के अम्यन्तरं से किंतती' 
कोयले की खानि निकालते, मिट्टी से कसे २ स्थायी प्र बनातें हैं । पर्वत से 
कितने धातु निकालते | यह तुम प्रत्यक्ष देखो कि मिद्युत फी सब कोह जो 
नते थ परन्तु विदेशियों न इस से केसा अदूश्ृत काम छिया है। भामि जल 
सब जानते थ परन्तु रल नहीं चला सके इन उदाहरणों स विदित होता है 
कि पदाथे के आन्तरिक गुण जानने की आवश्यकता है| बालकों की सम्पूर्ण 
अमरकोश और अप्टाध्यायी कण्ठस्थ करवाई जाती हैं यादें उस के समीप 
कुमुदिनी का फ़ूछ रख दिया जाय तो बह नहीं कह सकता कि यह कुम्रुदिनी 
है। एक पद नहीं साध सकता वेयाकरण नहीं कहछाता | देखो छोटे बचे 
की | इस के समीप सर्प रक्खो बह उसे हाथ से पकड़ेगा । विष दो वह उसे 
उठा मंह में रब लेगा, आग का हाथ से छू देगा ५ क्‍यों ! ऐसा क्यो 
नि;पमन्दह -वह उन पदाथों के गणों को नहीं जानता इस हल बह किसी रा 
भथ नहीं खाता। इस भ यह सिद्ध होता "कि गृण जानने से पदार्थों रा 
लाभालाभ उठा गकता है। नाम से कुछ नहीं हो चकता.) इस विषय पर : 
ध्यान दी एक ही पदार्थ के नाम देश भत्‌ से सकरों ५ । परन्‍त गुण छत 
एकसा है | याद वह पदाथ णकसी भ्रामि में उत्पन्न है ता सृभ पे कुछ भी 
अन्तर नहीं हो सर्कृता परन्तु उसके नाप बहुत है इस थे यह सिछू होता , 
कि नाप तो करिपेत हैं | परन्त गुण स्वाभातिक ई। हम एक पढ़ासे का 
नाम बदल सकते हैं परन्तु ठीक उसी पदाथ का गुण नहीं बदल सकते । 
इस हेतु गुण श्रेष्ठ है, नाम नहीं । अतएवबं व्यवहार के लिय नाम जान उसके 
गण का अन्वेषण करना चाहिये । 

. यदि तुम “ बेल” इस नाम को जानते हो परन्तु बे से कौन २ काम 
लेन चाहिये इस को नहीं जानते हो ता दाम का जानना दिउ हुझ स्यंये है 
इसी प्रकार आ नाम ता तूमने जान लिया परन्तु आप (जादका नाग | बढ 
केसा है, कहां रहता, उस स क्या काम लेने चाहियें. यह क्या करता, क्‍यों 
उस का नाम लें इत्यादि बात नहीं मानते हो तो नाग रटन से क्‍या लाभ । 
ओपषध कहने से किसी रोग की निश्ृत्ति नहीं किंसु उस को अहण करने से 
इसी प्रकार ओम मिस का नाम हे उसको अपने हृदस में धारण करो पहिचानों, 
बढ़ किस बात मे पस्क्ष रहता हे इत्याद देग्यो । यदि तम अपने पिता का 


€ ६६ ) 


आधवायय को प्रसन्न रखना चाहते हो तो उन की आज्ञा माननी आवश्यक 
है तुम अपने पिता या आचाय्ये के नाम को तो बराबर जपते रहो परन्तु 
उन की आज्ञा न माना तो क्‍या तुम पर थे पिता आचास्ये कभी संतुष्ट हो- 
बेंगे ? कभी नहीं । तुम्हारे पिता की इच्छा हे कि मेरा पुत्र पृण विद्याध्ययन 
करे, सत्य बोले, शुद्ध आचार रखे, छल कपट त्यांगे, बड़ों का सम्मान करे, 
छोक में यशस्त्री बने, इत्यादि परन्तु तुम उन में से एक भी न होकर केवल 
पिता नी के नाम को बड़े श्रम से जञपते ओर इस के साथ २ उन की शिक्षा 
से विरुद्ध सब काम करते हो तो क्या इस अवस्था में तम्हारे पिता नी 
तुम्हारे ऊपर कदापिे प्रसन्न होसकते हैं | नि;सन्देह वे तुम स असन्तुष्ट 
रहेंगे । इसी प्रकार इंद्र की आज्ञा के अनुसार सब व्यवहार करने से वह 
प्रसक्ष होगा केवल नाम जपने से नहीं उसकी आज्ञा वेद में लिखी हुई है 
तदनुसार काम करो । यादें तुम इम की आज्ञा का प्रतिपालन करते हो 
ते निर्भय रहोगे । छान्‍्दोग्योपनिषद में कहा हैं:- 

यदेव विद्यया करोतलति, श्रहुयोपनिषदा 

तदेव वीय्येबत्तरं भ्रवति छां० उ० १। १॥ १०४, 


श्रद्धा पूर्वक ज्ञान से जा कम किया जाता है वही अधिक फछ देने 
बाला होता है | वहाँ ही उपस्ति चाक्रायण की आख्यायिका देखो । श्री 
कृष्ण जी कहते हैं कि)- 
नहि ज्ञानेन सदृर्श पविन्नमिह् विद्मते। 


शअरटद्दावान लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रियः ॥ 
इत्यादि ज्ञान की प्रशेसा सवेत्र ब्रिद्यमान है । इस हेतु सबंदा गुण 
पहिचानने का प्रयत्न करना चाहिये । 
वेद में ईइबर की काई भी ऐसी आज्ञा नहीं पाई जाती कि जिस में 
केवक नाम रटने की तरिधि हो इस हतु नाम रटने की प्रथा सवेया साज्य है। 
और केबल नाम के प्रताप से ही जो अजामिल आदिक महापापी को 
मक्ति मिलने की आखूपायिका है सो भी वेद ओर शास्त्र विरुद्ध होने से 


( ऐै७ ) 


अविश्वसनीय है। जब से वेद्किपम्प संसार से उठगया तब में ही केषलछ नाम 
रटने की भक्ति चली है | इस से देश को बड़ी हानि हुई, देश से विद्या चली 
गई, अन्वेषणाशक्ति बिल्कुल नष्ट होगई, ईश्वर के गुण भूल गये । यथाथे में देखो 
तो भारतभूपि इश्वरावेमुख ओर महामू्खे बनगई । इस हेतु नाम रटने की 
प्रथा को उठाकर गुण की और मनुष्यों को ले चलो । तब ही मनुष्य मात्र 
का कल्याण है। इससे ज्ञात हुआ कि केवल नाम पात्र के जपने वाले अज्ञा- 
नी हैं। उन्हें बोध करवाना चाहिये । देखो महर्षि पतञ्जलि क्या कहते हैं। 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । योगसू० १। र८॥ 


( तद्थेभावनम ) उस ओड्भार के अर्थों की भावना ही (तज्जपः) उस 
का जप है । ओंकार के अर्थ क्‍्य। हैं ! इस के अथ बेही हैं जो ब्रह्म के गुण 
हैं | परन्तु ब्रह्म के गुण क्‍या और कितने हैं ? इसका उत्तर 
सम्पूर्ण वेद शास्त्र हैं इस हेतु ब्रह्म के गुण जानने के लिय प्रथम इस प्रकृति 
का अध्ययन करो उस की कुशलता इस प्रकृति में देखे ओर विचारों कि 
वह केसा गुणवान्‌ होसकता है| तदनन्तर उस को साक्षात्कार करो । अन्य- 
था उस का जप करना व्यथ्थ है। महर्षि पतञ्जाले इस मूत्र में विस्पष्ट रीति से 
कहते हैं कि अर्थ सहित ओंकार को विचारा। पाचीन ग्रन्थ में एक भी प्रमाण 
केवल नाम रटन का नहीं मिलेग। ' हाँ आवुनिक ग्रन्थ जितने हैं उन में ता 
इस का बड़ा माहात्म्य गाया गया है! परन्तु व सब बेद विरुद्ध ओर आधुनिक 
हैं इस हेतु त्याज्य हें यादे अजामिक आदि की कथा सत्य हो तो इइबर 

अन्यायी, स्वार्थ, प्रजाघातक, स्वकृत-नियम-भञ्जक आदि साधारण मनुष्यव॒त्‌ 
ही ठहरेगा क्योंकि यादे अजामिल चोर था ओर उपको ईश्वर न दण्ड नहीं 
दिया तो जिस का धन वित्त क्ूटा गया उस के लिये अन्याय किया गया 
और इंश्वर ने अपने राज्य में चोरी बढ़ाई, चोरों का सहायता दी इस में ईश्वर 
केवल अन्यायी ही नहीं किन्तु प्रजाघातक, कुकम्मेप्रचारक आदि भी हा 
जायगा किंतु उसका नियम है कि चोर, मद्यपायी, ओर परस्त्री- 
गामी ३त्या।रे को दण्ड दो ' यदि अजामिल आदिक में ये सब दोष रहने पर 
भी उन सबों को कुछ दण्ड न मिला तो स्त्रयं इश्वर ने एक साधारण स्वराथो 
जा के समान अपने नियम को भगर्न किया फिर जेसे आत्मश्लाघी ( खुः 


(' ईंट ) 


भामदी ) मतष्प कंबल अपनी भर्शसा के लिये सत्रों को प्रसक्ष रखना चाह 


ता हैं । बा जो अस को भरशंसा कर उस के दोषों का न देखकर उस पर 
प्रसन्न हाज्ञाता है वा फिसी ने कह दिया कि बड़ तो आप का सदा नाम 


जपा करता हे इतना सुन्र वह झट उस पर गाहित हानाय परन्तु यह न देखे कि 
पह कंसा उपद्रवों केसा अपराधी केसा पापी है इत्यादि तद्गत्‌ इंब्वर ने भी गुण 
दोष न विधार झट अमामिल आदि का अपनी शरण में लिया *' परन्तु तुम 
जाना इंदबर एसा कद पि नहीं करसकता बयोकि बढ़ न्याय करन बाला है, 
उस में किंचित थी पश्चयाव नहीं + वह अपनी आजा का भग कंदापे नहोां 
कर सकता इस हतू अजाविल आदिक की कथा बिलकुछ पेदविरुद्ध हे! 
इस हेतु सवेथा त्याज्य है । 
अशन्य लाहे । 

पर्वोक्त लम्म + यह सिद्ध दे कि बवृह्म का भरूप नाम ओम है। अन्य 
भम नही उसे हते प्रा साथेकाश उठ कह भाग यापष द्वाग इच्चर की 
पहिया के बियर करे; अर उप की जाज्ञा को स्मरण कर सम्पूर्ण पापों 
लानत रहे | बहुत आदेश इस १ मे नाथ का त्थाग अन्य २ नाम 
कास्मरणदरत हें। लोउीक नहीं करत आम नाथ ही अथ सह्वि ध्यातव्य है | 

पतदालम्बन अप्वम एलदालन्बस परम । 
पतदालम्बन ज्ञात्वा बहलाक मसहोयत ॥ कठ० 
ओड़्गर शब्द की सिद्धि। 

इस 5करण को भी देखा आइडूपर को अश्रष्ठता माकृम हो जायगी 
«6 ओम ” शब्द की सिद्धि शब्द-कलसित्‌ पाणिने न “अब” धातु स माना 
! /अग बातु के रक्षादिक अनेक अथ हैं। 'अवतेप्टिटेपश्च” इस उणादे 
सूत्र से “अब” घातु से “मन प्त्यक होता है । ओर मन्‌ प्रत्यय के “टि” 
का ऊछाग भी हो जाता हैं। तब “अब+म” एसी स्थिति होती हे 'तब । ज्वर, 
त्वर, खिंव्य, विमवासपथायाश्व | ६ | ४ | २० ॥ इस सूत्र स “अब” की 
जगह ऊठ आदिश हो कर “ऊ+म्र” स्थिति होती हैं । तब गुण होकर 
“ओम” शब्द बनता हैं! यह वेयाकरणभ्रपण पाणिनि का सिद्धान्त है 
परमेशाख़कार शिरामाण मनु जी कहते है; 


( ६९ ) 


अकारअ्चाप्युकारश्बमकारञशध्यप्रजापतिः । 
वेदत्रयात्रिरदृहद भूभुवः स्वस्तीति च। म०२७६॥ 
भाव यह है कि “अ+उ+स्‌” इन तीन शब्दों से ओम शब्द की सिद्धि 
होती है । यही सिद्धान्त प्रायः उपनिषदों का भी है । गोपथ-ब्राह्मण में/- 
“ओड़र प्रच्छामः को धातुः कि प्रातिपढिक किं 
नामाख्यातं कि लिज्ञष्म” “को धातुरित्यापल धातु रवति- 
मप्येके” । प्रपाठ १। केंडि० २६ ॥ 
ओम शब्द “आपूल” धातु से बनता है और किसी आचाये के मत 
से “अब” धातु से भी अथोव गोपथ ब्राह्मणानुसार “आपूल” और “अब” 
इन दोनों से ओम सिद्ध होता है। माण्ड्क्योपानिषद्‌ का ऐसा सिद्धान्त 
प्रतीत होता ४ कि यह दो धातु और एक उपसगे से ओपू शब्द की सिद्धि 
मानती हो । 'अप” से अ, “उत्‌” उपसगे से उ, ओर “मा” वा “पि” 
धातु से म लेकर ओम शब्द की सिद्धि करती है यथा;-- 
अकारः प्रथमा मात्रा5पप्तरादिमत्त्वाद्मा5प्रोति 
ह थे सर्घान कामानादिश्व भवति य एवं वेद । ९ । 
ओडुगर शब्द में अकार प्रथम मात्रा है। वह आप धातु से है । 
उकारो द्वितीयामात्रोत्कषोदुभयत्वाहा । १० । 
द्वितीय मात्रा उकार है जो उत्‌ शब्द के उकार से है । 
“मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा” 
तृतीय मात्रा मकार है जो मा धातु से बना है । 
इत्यादि भाव इस का प्रतीत होता है । 


आडूगर की सिद्धि में सन्देह होता है कि आचाणश्यों में परस्पर विरोध 
क्यों ? । समाधान । यथाये में विरोध कुछ नहीं है| पाणिनि ने यह कहीं 
नहीं कहा है कि केवल “अब” घातु से ही ओड़गर की सिद्धि होती है।' 


( ७० 


उन के ही व्याकरण के अनुधार अब, आप, आदि सब धातु से सिद्ध हो 
सकता है । क्येंकि पाणिनि ने छिखा है कि/- 


“पृषोदरादीनि यथोर्पदिष्टम” ६ । ३। १०९ ॥ 
इस सूत्र से सब सिद्ध हो जाता । 


पनु प्रभृति आचाय्यों ने जो अ+उ>म्‌ इन तीन अक्षरों से ओम की 
सिद्धि मानी है ओर कहा है कि तीनों बेदों में से ये तीन अक्षर दूहे गये 
हैं इस का भी भाव कुछ कठिन नहीं | विचार कर देखो । 

पेंने अभी कहा कि ब्रह्म जीव ओर प्रकृति ऋमश। अ+उ+म्र का अथे 
है । ऋषियों ने वेदों में इन ही तीन पदर्थों को पाया। पृथिवी, अप, तेज, 
वायु, आकाश यह सब प्रकृति की विभूतियां हैं। चतन जीव है । ईश्वर 
सब का कतों धतों है। देखो, इन तीनों को छोड़ चोथा नहीं मिलेगा । 
इसी हेतु कहा है कि तीनों वेदों से तीन अक्षर दूह्ढे गये हैं। अर्थात्‌ वेदों 
का तात्पये इन ही तीनों से है | तीनों की ही विभूति सारी सृष्टि है । यहां 
तुम को एक रहस्य कह कर इस प्रकरण को समाप्त करना चाहते हैं । 


तीन को किमी अडुः से गुणा करो | गुणा करने स जोड़ में जितनी 
मख्याएं आवें उन को जोड़ दो जाड़ कर जितना होगा वह अवश्य ही वीन 
से बांध जायगा ! शेष कुछ भी नहीं रहेगा, जेसे तीन ३ को चार से गुणा 
करने पर १२ होगा । बारह में १, ओर २ संख्या है । ज्ञो जोहने से 
तीन होता है वह तीन से विभक्त हो जायगा इसी प्रकार ३५५-१५॥ 
१+९८६॥ फेजरे | ३४७८-१८ । १+८-० ॥ ९+३ । इस प्रकार 
३०१२३१४५०६७८९-३७०३७०१६७। ३६-३ इस प्रकार तुम किसी मख्या 
को हे तीन से गुणा करो ओर गुणनफल में जो संख्याएं आवें उन को परस्पर 
जोड़ो वह्द अवश्य ही तीन से बांदा जायगा | इस स यह सिद्ध होता है कि 
जगत्‌ में तीन ही पदाथ हैं इसी हतु वेदों में ९, ३६, ९९। ३३६९ । 
इत्यादि संख्या की बराबर चचा आती है वह सब तीन की ही विभूतियां हैं 
अर्थात्‌ तीन के ही गुणनफल ९ वा ३३ आदि हैं। यह एक रहस्य है। तीन 
पद्माथे के अतिरिक्त अन्य पदार्थ नहीं। विस्तार भय से अधिक अब कहना नहीं 


( ७१ ) 


चाहता । इतने ही विचारने से ओम्‌का तत्त बहुत कुछ विदित हो जायंगा। 
बेदों के द्वारा बह्म के गुण जान ध्यान करो | 


सब धर्म्मों में ओं शब्द 


जगत भर के जितने प्रसिद्ध धमे हैं । वे सब ही ओम शब्द का किसी 
न किसी रूप में प्रयोग करते हैं । मुसलमान और क्रिस्तान अपनी प्राथेना 
के अन्त में “आमीन” जो अड्जरेजी में “» ४४७)५” लिखा जाता है बोलते 
हैं । यदि उन छोगों से पूछा जाय कि यह शब्द आप के यहां कहां से 
आया तो वे कुछ उत्तर न दे सकेंगे क्योंकि वे इस शब्द का इतिहास भूल 
गये । परन्तु तुम स्परण रक्‍्खों कि जब सब आये किसी एक 
स्थान से वियुक्त हो नाना देश में जा बसे उस समय सब का एक वेदिक 
धमे था । धीरे २ बहुत- कुछ परिवतेन हो गया । उसी समय वे आये अपने 
अपने साथ ओम शब्द को भी ले गय थे | तम जानते हो कि एक देश में 
ही एक शब्द का उच्चारण भिन्न २ हो जाता है फिर पठन पाठन उस भाषा 
के न रहने से उच्चारण में बहुत भेद पड़ जाता है इसी नियम के अनुसार 
एक ओम शब्द का उचारण ओम, आपीन्‌, एपेनू, एमन आादे हो गया । 
परन्तु ये सब शब्द ,ओम शब्द के ही विकार हैं इसी हेतु प्राथना के अन्त 
में मुसलमान और क्रिस्तान आमीन या एमन ( .५४7)९ ) कहते हैं। आदि 
में ओम शब्द कहना इन सब को विस्मृत हो गया । 


जो लोग तिब्बत, चीन ओर आय्यांवत्त के उत्तरीय पंत में रहते हैं 
ओर इन देशों में प्रचल्तित बुद्धधम्मे के अनुयायी हैं उनका परम पवित्र मंत्र 
जिसको थे नित्य जपते हैं यह है “ओं पनी पदमों होम” जिसका अर्थ यह 
है कि हृदय कमल में ओम रूप मणि है। इस में स्पष्ट ही ओम विद्यमान 
है इस प्रकार विश्व भर में इस ओम की चचा पाई जाती है इस हेत यह 


परमात्मा का मुख्य नाम है | 


श्रद्टां प्रावहवामहे श्रह्टां मध्यन्दिनं परि ॥ 
श्रद्मां सूय्यस्य निम्वात्रि श्रद्धे श्रह्मापयेह नः, 


खाक (० । १५१ ७ ' 


ओश्म 


नाम सिद्दुम्‌ । 
ओश्म 

सच्चिदेक ब्रह्म 

इति श्री शिवशड्ररकते वेदतत्त्वप्रकाशे 
प्रथमः सघुल्लासः समाप्तः 
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( ७हे ) 


॥ ओड्डार स्लुलि ॥ 


>-<ल 49४ स्लल्लाननर ++-०---« 


सुरे वा दुःखे वा परिषदि रणां वाति विजने, 
ग्हे वा बाछे वा गिरि-सुशिखरे वा सुपुलिने । 
दिने वा रालो वा 5षसे दिवसान्ते5थ रमणे, 
भजध्व हे धीरा! सुमातेविमला ओं हदि सदा ॥ १ ॥ 
अथे;--सुख में, वा, दुःख में, मुनृषष्यों की सभा में, वा, निमन स्थान में, 
गृह में, वा बाहर में, पर्वत के सुन्दर शिखर पर, वा, नदी के सुन्दर तट पर, दिन 
में, वा, रात्रि में; प्रातः काल वा, अतिरमणीय सायंकाल में हे सुमति से विमल 
धीर विद्वानों ! हृदय में सदा ओश्मू को भनो ॥ १ ॥ 
रबी चन्द्रे ज्योतिविविध-गण-रम्पे वियति च, 
समीरे5ग्नी भूमा विह निखिल-देहे स्वखुयुते । 
व्यय पदयामस्ते शुभग-महिसान सम्ुदितम्‌ । 
भजध्वं०? ॥ २॥ 
सूर्य में, चन्द्रमा में, ओर नक्षत्र के विविध गणों से रमणीय आकाश में वायु 
अग्नि और भार में और सुन्दर प्राण संयुक्त अखिल शरीर में हम लोग आप की 
सुभग महिमा को प्रकाशित देखते हैं| अतः हे सुमति० ॥ २ ॥ 
स नोबन्धु।पाता भ्ुवन मखिले यो रचयति, 
प्रजानां सहारे पुनरपि सएवाडति बलवान । 
लमेक जानीध्व॑ं सकल-सुखद दुःख-हरणम्‌ । 
भजध्ये० ॥ ३ ॥ 
वह हम लोगों का बन्चु और पालक है। जो अखिल मुवन को रचता है। 


जो प्रजा के संहार में अतिबल्वान्‌ है। उसी एक को जानो । वह सब को छुल 
देने वाढा है और दुःख के हरण करने वाला है। अतः है सुमति० ॥ ३ ॥ 


( . ७४ ) हर 


हु 


हुम देव रुद्रं गणपाति मर्ज विष्णु सजरं, 
 ... सुपण ब्रह्माणं शिव मदिति मीशान मनघम्‌ । 
तमेके ब्यायष्रे बहुबिध सुनाम्ना कुशालधीः । 
भजध्यव ॥ ४॥ 
इसी एक देव को रुद्र गणपति, अज, विष्णु, अजर, सुपण, ब्रह्म, शिव, अदिति 
ईशान, अनव आदि विविध नाम से विद्वान्‌ छोग व्याख्यान करते हैं। अतः हे 
मुमति> || ४ ॥ 
त्वमेकः पृज्योडासि त्वमिह्द सदयस्त्व हितकर! । 
त्वमेको ध्येयोडसि त्वमासे रमणों घोगिहदये ॥ 
रमस्व त्वं चित्ते त्वमसि मम वित्त बहुमतम्‌ । 
भजध्व० ॥ ५ ॥ 
है भगवान्‌ ! तूही एक पूज्य है। तूही करुणाकर हैं तृही हितकारी है । 
तूही एक ध्येय है। तूही योगियों के हृदय में रमित है। हे भगवान्‌ ! मेरे चित्त 
में भी विराणमान हो और तूही मेरा बहुमत वित्त हैर्अतः हे सुमति० ॥ ९ ॥ 


तोटक छत्द । 


'भज ओम्‌ भज ओम भज ओम सततम्‌ | 

यह जीवन है अति अल्पतरभ्त ॥ १ ॥ 
यह मन्त्र सुदुल्लेभ वेदकूतम्‌ । 

युग चार हूं में ऋषिदेव घृतम्‌ ॥ २॥ 
सब मन्त्र शिरोमणि जाप वरम । 

मन-शुद्धि-कर भव-भीति-हरम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रुति तनत्र पुराण समस्त कहें। 

बिनु ओम सब मन्त्र अशुझ रहें ॥ ४ ॥ 
यह ईदवर-वाचक नाम नरो ! । 

सब में यह अछ्ठ विचार करो ॥ ५ ॥ 
गिरि-गहर में सारिता-तट में । 

वन सें जन में सब ही पल में ॥ ९ ॥ 


ऋषि थोगे थती नर कोविद जो । 
करते जप ओम श्रुति पूजित जो ॥ ७। 


अब त्याग करो मन संद्ाय को । ,.. 

गहि लेहु सुमंगल ओम पद्‌ को ॥ ८ ॥ 
सुख में दुख में प्रभु को भजियों । 

न कदापि उसे मन से तजियो॥ ९॥ 


सुख मोड़हूं ना करुणा-कर से । 
प्रिय बान्धव भित्र वही सब से ॥ १० ॥ 


'( # ) 
गति मुक्ति बही धन धान्य पही। 
पितु भातु वही गुरू देव वही ॥ ११ ॥ 
प्रश्न देहि सुब॒ुद्धि प्रदीष चरम । 
मन पाप कटे बिनसे लिमिरम ॥ १२॥ 


अवलाकि सकों माहिसा सुग्तदस । 
दुख मोचन मेगर छामन्ति-प्दम ॥ १३ ॥ 


करूणा-कर लू हस पार्षा खलट) । 
हगे पाल करो ई£ज हो झुग्बदा ॥ २४), 


डारणागल साचत 7४ विभा । 

जय ओम जथ शथोम उप नाथ पशो ॥ ?* ॥ 
छिबरद्कर ठौका की दा” । 

भन से समिरे रख के हज *३ ॥ 


पुस्तक मिलन का पता।--- 
का... 
भनजर, 
दफ्तर आयंम॒भाफिर मेगर्जीन 
जालन्धर शहर ॥ 


7 आ भी अर हे पे ( हु ्श्ं ८ 


हक अन्दर तक जयर ।आररंंशकका 


६. 


